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ऊँ नमः उमा भगवत्य 

बलाद्‌ यस्या एव भवति सुसमर्थः परशिवः विधा 
सुस्वैर॑ सकल भवं कृत्यग्नि नियतम, बिना यो 
हयमाविष्यज जड़ इव शिवो सौ गगनवद्‌ उमा देवी 
सा नः शिवयतु सदानुग्रहपरा | 

| ध्यानम्‌ 
याउसौ पर्वतराज पुण्यतनया मेनासुता या डंडा 
सुरसेनाधिपतेश्च या. हि जननी लम्बोदरात्वआ 5 या 
कश्मीरेषु सुभक्तरक्षणकरी या कोटहाडे स्थिताः श्री 
देव्यस्ति प्रतिष्टिता, सुभवने जम्बूपुरे:साउुना। 
कश्मीरमण्डले पुण्ये कोटहाडेस्थले पुरा, ४ देव्या 
शिवे तीर्थ ब्रारीआगंनग्रामके देव्या उमा पूजार्थ म॑न्दिर 
निर्मित पुरा, स्वयमानन्द मुनिना देव्या भकक्‍्तेन शोभनमू 
यदा लन्‍्म्लेच्छ बाधा तो विनष्टं कलिलीलया तदा 
जम्बूपुरे रूपनगराख्ये स्थले नवम्‌ निरमाई 0०% 
भमान्‌ स्वयमानन्दसन्मुनिः। 


-_बलजिन्नाथ पण्डितः 
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ऊँ श्री गुरूवे नमः 

अहं तस्या उमादेव्या ध्यानम करोमि या गंगाष्टम्यो 
विधीयमाने महायज्ञं स्वप्ने दर्शन प्रदाय मामुमानगरी 
गन्तु- मादिष्टवती | 

में रातदिन महामाया उमा भगवती का चिन्तन करती 
हूँ, जिसने मुझे आजीवन अपनी भक्ति का वरदान 
प्रदान किया है। 

मैं पूज्यपाद सद्गुरू स्वामी स्वयमानन्द महाराज (बब) 
को वन्दना करती हूं जिन्होनें मुझे माता उमादेवी का 
आशीवाद प्राप्त करने हेतु उनकी साधना का सन्मार्ग 
प्रदर्शित किया। जो जीवन भर पग पग पर मुझे 
भक्ति श्रद्धा, निष्ठा तथा भगवतप्रेम को प्रेरणा देते 
रहे, मेरी प्रार्थना है कि पूज्यपाद की छत्रछाया में मेरे 
जीवन को अनमोल घडियां बीतें | उमा सहसख्ननाम की 
इच्छा पूज्यपाद के मन में जागी तथा मुझे आदेश 
मिला कि इस स्तोत्र की रचना की जाये। मैंने स्वामी 
जी की आज्ञा शिरोधारि की तथा अपनी अल्प बुद्धि 
तथा शक्तानुसार स्वामी जी के विचारों माता की 
महिमा तथा गुणों को शब्दों का रूप दिया। माता उमा 


पर 


देवी के अनुग्रह, पूज्यपाद गुरूमहाराज के आर्शीवाद 
तथा आदरनीय एंव पूज्यनीय डा. पण्डित बलजिन्नाथ 
जी के पथ प्रदर्शन से “उमा सहसख्नाम स्तोत्र” की 
रचना कर सकी जिसके लिए मैं इन की आभारी हूं | 
“उमा सहस्नाम” के विषय में मंगल कामना करती 
हूं कि कश्मीरी हिन्दु जाति के पुनखतााः के लिए 
सफलता, प्रसन्‍नता तथा सुख का कार तथा साधन 


बन जाये । 
-कृष्णा कौल 


जागृत 


उतिष्टठ प्राप्य 


वरान्नियबोधत 


ऊं नमः उमा भगतवत्ये 


महामाया माता उमा देवी की अपार कृपा का सौभाग्य 
मुझे शिशुवस्था मे ही प्राप्त हुआ उन्ही के अनुग्रह से 
मैं उनके दिव्यदर्शन का पात्र बन सका माता के 
आदेश तथा इच्छानुसार मैं उसके दिव्य तथा आर्कषक 
मन्दिर का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त कर 
सका | 


४४ 


“उमा सहस्नाम के निर्माण की इच्छा मन में जागी तो 
अपनी प्रिय शिष्या श्रीमती कृष्णा कौल को आदेश दिया 
माता उमादेवी के चमत्कारों, प्रशंसा, साधनाओं, महिमा 
तथा गुणों से इसको अवगत किया और इसने इन्हीं सा£ 
न्‍नाओं आदि को शब्दों का रूप दिया और “'उमासहश्ननाय 
स्तोत्र” का निर्माण हुआ मैं पण्डित बलजिन्नाथ जी का 
अत्यन्त आभारी हूं जिन्होनें इस स्तोत्र का व्याकरा तद 
छन्द शास्त्र की दृष्टि से सस्ंकार किया । 

उमा सहस़नाम स्तोत्र अत्यन्त मनमोहक, प्रभावशाली, 
जा ायक तथा सन्तोष॑जनक है गो को बा गत 
एकाग्रचित होकर नित्यनियमानुसार पाठ, #्रैंव कीर्तन 
या होम करेगा उसकी सारी अभिलाषार्य सिद्ध होंगीं। 
भक्तिपूर्वक श्रद्धा से जो कोई इसका वाठ करेगा उनकी 
सारी आपदायें दूर होगी तथा पाप नष्ट होगें । 

समस्त हिन्दू जाति के लिए यह स्तोत्र कल्याणकारी सिद्ध 
हो यह मेरी मंगल कामना हैं। उमा देवी को मेरा शतशः 
भणाम। 


_ स्वामी स्वयमानन्द जी 


0 
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प्रस्ताविका : 

दुष्टानार्यक्ताद घोरादुपद्रव विपदभारात्‌ 
स्वथर्मरक्षाहेत्वर्थत्यक्तकश्मीरमण्डलः ।।१।॥। देव्या उमाया 
सद्भक्त स्वयमानन्दसाधक प्राचारयञजजगन्माउु पूजां जम्बूपुरे 
पुन: ।।२।। मुट्ठीस्थले सुनिर्माय मन्दिर सुमनोरमम्‌ 
जलकुण्डसमायुक्‍तं शोभनं सुपरिष्कृतम्‌॥२। समस्तपूजा 
सामग्रीयुतं पूजकसेवितम प्राचारयडुन' देव्या: पूजन 
विधिपूर्वकम्‌ ।।४ ।। पूजार्थ निरमादू देव्यास्तंव नामसहस्रकम 
प्राचारयच्च तद्‌भक्‍तया पाठ हीम क॒ते स्वयम्‌ |।५।। 
संस्कारमकरोत्रस्य मनाक्‌ शास्त्रीयदृष्टितः पंडित बलिजन्नाय 
स्वयंमानन्द प्रेरिता ।।६।। आधन्त वृच्यनुप्रास मधुरं 
सुमनोरमम॒ चित्तैकाग्रयकर श्रव्य भक्ति पीयूष सम्डु 5 [७9।। 
जम्बूपुरस्य पाश्रचात्यै मुठीति विश्वुते रूपनगरस्थले तिष्टन्‌ 
स्वयमानन्द सन्मुनि ।।८&।। उर्नी देव्या सुभक्‍तः सन 
ततृकथाशआवयनमुदा आसीच्छिटय सभामध्ये तारकास्वि- 
चन्द्रमां: ।।६।। तत्र कृष्णाभिधा शिष्या देवी भक्तिपवित्रिता 
पुरू सम्प्रार्थथामास वक्‍्तुं नाम सहस्रकम उमा देव्या पर 
उण्यं सर्वसिद्धिप्रदंं शिवम्‌ ।।9० | | 
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कृष्णोवाच: 

भगवन्‌ परमानन्दस्वरूप मुनिसत्तम उमा देव्या: महाभक्‍त 

प्रार्थना पूरयस्व में ।॥११।। 

मुनिरूवाचः 

प्रार्थना कास्ति ते देवि कः प्रश्न वद निर्भया यथा बुद्धि 

यथा शक्ति तोषयिष्यामि वः शिवे ।१२।। 

कृष्णोवाच: 

भगवनू्‌ सर्वदेवानाम स्तुति जातेषु सर्त्स्वाप उमा देव्या स्तरव॑ 

नाम साहम्नं नेव लभ्यते ।।9३।। कृपया ब्रूहि तन्‍नाथ उमा 

भक्‍तो यतोभवान्‌ ।।१४ |। 

मुनिरूवाचः 

श्वणुदेवि जगनूमातुरूमा देव्या स्तवं परम नाम साहख्रक॑ 

पुण्प यज्जनैज्ञायते न हि कलिकाले शिवं तं वै कथयामि 

तवाधुना । ।१५ ।। 
अस्यनाम सहस़्रस्य पाठेन गिरिजा शिवा सन्‍्तोष याति 

कुशल क्षेम चापि करोति सा।।१६ ।। 


मूलमन्त्र: 
ऊँ अस्य श्री उमा भगवती मन्त्रस्य श्री भैरव ऋषि 
अनुष्टुपच्छन्द: श्री उमा भगवती देवता हीं बीजं श्रीं शक्ति 
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हूं कीलकं॑ आत्मनो वागड़मन कायोपार्जित पाप निवारणार्थ 
सकलकामना सिद्यार्थ श्री उमा भगवती प्रीत्यथ जये विनियोगः 
भैरव ऋषये नमः शिरसि। 
अनुष्टुपच्छन्दसे नमो मुखे । 
उमा-भगवती-देवतायै नमो हृदि । 
ही-बीजाय नमो नाभौ | 
श्री शक्त्ये नमी गुहये । 
हूँ कीलकाय नमः पादयो। 
नमः सवींगेषु 
ही अंगुष्ठाभ्यामं नमः। 
ओीं तर्जनीभ्यां नमः । 
हुँ मध्याम्याम नमः । 
उमा अनामिकाभ्याम नमः | 
भगवत्ये कनिष्टिकाभ्यां नमः | 
हीं हृदयाय नमः । 
शीीं शिरसे स्वाहा। 
हुं शिखाय वषट््‌ । 
उमा कवचाय हुं। 
भगवत्यै नेत्रयों:- वौर्षेट । 
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नमः अस्त्राय फट (इतिन्यास) 
प्राणायाम: 
ध्यानम्‌ 
सुधाकलश सप्पुष्पा मालाहस्ता सुशोभना आकाश मातरः 
कुर्यु वर्वत्रनं देवस्य सम्मुखम्‌ । 
गायत्री 
ऊ हीं उमा देव्ये विद्यहे श्री महामायायै धीमहि हुं तन्‍न उमा 
प्रचोदयात्‌॒। 
मूल्मन्त्र 
ऊँ हीं श्री हुं उमा भगवत्मै नम:। (१०८ बार) प्राणायाम 
पूर्णन्यासः तर्पणाम । 
ध्यानम्‌ 
आनन्दसुन्दर पुरन्दर मुक्त माल्यं मौलौहठेन निहित 
महिषासुरस्य पादाम्बुजं भवतु में विजाय मञजुं मउजीरशि्जित 
मनोहरम्बिकाया। 
. ऊँ नमः उमा भगत्त्यै 
अम्बाज्जरा तथाव्यक्ता अजासामृतवर्षिणी | 
अर्पणा5कोपनादेवी याडनेकासुरघातिनी ।॥१।। 
ऊँ नमः उमा भगत्त्यै 
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आचार्या चाप्यमावस्या यानन्दा इनन्तरूपिणी । 
अमृता चात्यनाधारा याउजितासाखिलेश्वरी ।।२।। 

ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अनादिनिधना आग्नेयी यारविन्दमुखी शिवा। 
अनन्ता चान्नपूर्णा या अण्डमुण्डोपरिस्थिता |।३।। 

ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अरागा इहंकृति देवी रतिरीगविवर्धिनी । 
अघोराशाकरी देवी याष्टमैरवसेविता ।।४॥। 

ऊँ नमः उमा भगवत्य 
आत्मविद्या आत्मशक्ति यार्सत्यात्मप्रबोधिनी । 
अप्रमेया ह्यनाक्रान्ता द्यनघा इकुंशधारिणी ।।५ ।। 

ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अन्तर्मुखसमाराध्यानेकवर्णा 5म्बिका शिवा | 
आश्चर्यचरिता सतशोभा याउलक्ष्या यार्थलाधना ।।६ | 

ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अधेन्दुशोभिता देवी याउज्ञेयानेकरूपिणी | 
अक्षमालाधरा देवी या सदैवपराजिता | ७ ।|। 

ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अग्रगण्या तथाचिन्त्या अन्नदा उभयदायिनी | 
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अष्टादशभुजादेवी याउजन्मा उसुरनाशिनी ।॥८।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अस्त्रशस्त्रमयीविद्या या अनेकास्त्रप्रहारिणी । 
अपराधक्षमाकत्री अक्रूराम्बरवासिनी ।।६।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
आनन्दकलिकादेवी अष्टसिद्धिप्रदायिनी । 
अनन्तविक्रमा धीरा याष्टमुर्ति: कृपा-परा ।॥१० ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
आबालगोपविदिता अब्याजकरूणामयी | 
अज्ञानध्वान्तदलिनी ज्ञानालोकप्रदायिनी ।।११ |। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अनेककोटियव्रह्माण्डजननी या आराध्यरूपिणी | 
अकुंशदिप्रहरणा उकुला या सदैवकुलपूजिता | ।१२।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अक्षक्रीडारतिदिवी या ह्यथज्ञानविनाशिनी | 
अश्वष्लुतिस्तृणुरूपा याज्मूर्तात्युत्तमा उजिता । ।9३ |। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
अष्टमी याउमृतवपुर्‌ याम्रृताहारदायिनी । 
आघूर्णारूणनेत्रा या आज्ञाचक्रान्तरालया | ।१४।॥। 
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ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अमृता उमृुतदृष्टिया आहारपरिणामिनी । 
आदिशक्त्यविनाशा आत्मदंर्शनकारिणी | १५ |। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
अयोध्या हीश्वरी सेच्छा अमला आकाशरूपिणी । 
इन्दिरेन्दुरिडा चैव याम्बुजाशीनद्भधवल्लभा | १६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
ध्यानम्‌ श 
लक्ष्मीवशीकरणचूर्ण सहोदराणि। 
त्वत्पयादपंकजरजांसि चिरं जयन्ति।। 
यानिप्रणामिलितानि नृणां ललाटे। 
लुम्पतिदिवलिखितानि दुरक्षराणि।। 
ऊँ नमः उमा भगतक्‍त्ये 
इन्द्राणीपतिसद्भाव पूजितेशानवल्लभा | 
इच्छा ज्ञानक्रियारूपा हींकारा वरदायिनी ।।१७।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये -. 
उमा उषा तथोंकारा या सदोदयकीर्तिदा | 
उपासनोद्यमाख्या सा योपचारपरोत्कटा | |१८ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
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ऋतु: ऋतुप्रिया करत्नी ऋतुयुक्ता ऋतृूद्धरा। 
ऋषिमाता च ऋग्वेदा ऋषिदेवनमस्कृता । ।१६ |। 
. ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
एकाक्षरा एकमात्रा एकनिष्ठैकवल्लभा | 
एकाकारानेकवर्णा ऐन्द्री चैकादशी शिवा ।।२०।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
ऐडिकामुष्किस्यापि दात्री चैकाररूपिणी | 
एका इनेकामहेज्या च एकवर्णसमायुता । ।२१।। 
ऊँ. नमः उमा भगवत्यै 
ओंकारस्था परादेवी औषधीरोगनाशिनी ।' 
ओताप्रोता तथोंकारस्वरूपा सर्वरूपिणी ।।२२।॥। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
कामाख्या कामदादेवी कदम्बतरूवासिनी | 
कविपूज्या च कविता सर्वकामप्रदायिनी ।।२३।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
कमलेसस्थिता काली कोीलिनी कीण्डली शिवा। 
कदम्बकुसुमैस्तुष्टा कुसुमैस्तुष्टा कल्याणी करूणानिधि ।।२४ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
कलावती कलालापा कला कादम्बरीप्रिया | 


। 
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करूणारूपिणी कीर्ति कमलाक्षी कुमारिका |।२५।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
. कामेश्वरी कामजननो कर्माकर्मफलप्रदा | 
कुशला .कामनाकारा कुरूकुला कुलेश्वरी ।।२६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये.... 
कुलकुण्डालया कान्ति कालिन्दी च कलानिधि। 
कान्तिमयी कालहन्त्री कोशदा कामवन्दिता ।।२७ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी । 
क्लींकारा केवला कान्ता केलि कामकलात्मिका | ।२८।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये द 
कंलकरहिता कौला कामरूपनिवासिनी | 
कान्तार्धविग्रहा काष्ठा कल्पनारहिता केषा ।।२६।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
करणं कारणं कर्त्ता काराबन्धविमोचिनी | 
कामिनी कौशिकी क्रान्ति: किशोरी कुसुमप्रिया | ३० ।। 
. ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
कुरूक्षेत्रावनि काशी कांतिदा कुण्डलप्रिया। . 
कृष्णा कालुष्यरहिता कला या कलिनाशिनी ।।३१।। 
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ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
ध्यानम 
कि कि दु:खं दनुजदलिनि क्षीयते न स्मृतायां | 
का का कीर्ति कुलकमलिनि ख्यायते न स्तुतायाम | 
का का सिद्धि सुररव॑नुते प्राप्यते नार्चितायाम | 
के क॑ योगं त्वये न चिनुते चित्तमालाम्बितायाम | | 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
काकरूपा कान्तिमती काशीपुरमहेश्वरी । 
कुण्डासना कलारूपा काश्मीरपुरवासिनी ।।३२ | | 
ऊँ नमः उमा भगतत्यै 
कामेशमहिषी काम्या कामेशी काकलीप्रिया । 
कुमारगणनाथाम्बा काकिनीदामधारिणी । ३३ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
काश्मीरजेनलिप्ताडगी .मुदाकुमुदमालिनी । 
कालचक्रश्नमाउग्रानता कोशस्था कोशवर्धिनी ।।३४ || 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
कुलवागीश्वरीकाली कालभू: कालवर्तिनी । 
कीशम्बी कर्मनाशा च कालिन्दी कलवाहिनी ।।३५।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 


24 


कर्पूरामोदमि:श्वासा कालीकहलारधारिणी | 
कपालकुण्डलादेवी कायस्था कायवर्जित ।।३६ । | 
ऊँ नमः उमा 
कलौकल्किप्रिया कौला कृत्तिवस्त्रा कृपालुका | 
करालवदनाक्रूरा करालदशनानना ३२७ || 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
कुलविद्या च कीनाशी काश्मीरी कर्मकारिणी 
कामबीजवती कौला कौमुदी सु कविध्रिया |रे८ | 
ऊँ नमः उमा 
कर्माकर्मविवर्जिता सा विचित्ररचनाकरी । 
सम्पूर्णचन्द्रवदना काम्या कामवर्धिनी । ।३६।। 
ऊँ नमः उमा 
कदली चैव कावेरी काञ्ची काली कवित्वदा | 
कृपाद्या क्रियारूपा करालास्यैव केसरी ।।४० ॥॥ 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
करिप्रिया कृष्णवर्णा करिक्रीडाकरी मुदा। 
कलहसंगतिः कान्‍्ता कर्मर्निमूलकारिणी |।४? | | 
ऊँ नमः उमा अगवत्ये 
कर्पूरलेपना क्रीडा किराती कौशिकीनुता ! 
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केतकी करिणीन्द्रा च कोटित्रग्नोशयाम्बिका | ।४२ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै द 
कृतकीतुकमाड .गल्या कस्तूरी तिलकाञ्चिता। 
कुलामृतैकरसिका कीलिनी कुलकुण्डला |।४३।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
खटवाड .गधारिणीखटखा खगराजोपरिस्थिता । 


खण्डाख्यानप्रदा ख्याति: खेचरी खगनामिनी ।।४४॥।॥ 


ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
गंगा गणेशजननी गायत्री गोमती नदी। 
गम्भीरा चैव गान्धारी गणनाथागर्तिंगुहा ।।४५ |। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
गोविन्दगीता सा गाथा गुणत्रयविभाविनी | 
गान्धर्वी गहरी गोत्रा गुरूमण्डलरूपिणी | ।४६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
गुहावासा गुणवती गुरूरूपा गुरूप्रिया | 
गिरिजा गुरूपुत्री च गुडान्नप्रीतमानसा । ४७० || 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
ध्यानम्‌ 
अजानन्तो यान्ति क्षयमवशमन्योन्यकलहि- 
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रमोमायाग्रन्थी तव परिलुठन्तः समयिन: 
जगन्मातजन्मज्वरभयतम: कीमुदि! वयं 
नमस्ते कुर्वाणा: शरणमुपयामो भगवतीम ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
गोदावरी गण्डकी च गजगा गायिकागति। 
गणेवेत्री च गन्धवती गन्धप्रिया गरनाशिनी ।।४८।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
गणाम्बा धनरूपा च गिरीशा गहनागमा। 
गुणानांचनिधि गुवी गजराजोपरिस्थिता ।।४६।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
घोररूपा घोरघोषा घोरदानवघातिनी। 
धर्मदा घनदा घोरा घूर्णा घुर्घुरनादिनी ।।५०॥।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
घृणिमन्त्रमयी धनध्वनि घृताची घनवाहना। 
घनछाया घनवेगा घृणिसन्तोषकारिणी । ।५१।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
चण्डिका चटुला चित्रा चर्चा सा चारूहासिनी | 
चर्चिता चातुरी चिल्ला चित्रमाल्यविभूषिता ।।५२॥।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
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चन्द्रानना चारूदती चञ्चला चारूचन्द्रिका । 

. चूलिका चित्रवस्त्रान्ता चन्द्रह्मसा चर्तुभुजा ।।५३।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
चकोरनयना चन्द्राभा चञ्चन्ती चिरचन्द्रिका । 
चकोरी चन्द्रचूडा च चिक्कना चूर्णकुन्तला ।।५४॥।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
चौरनाशकरीदेवी चारूमध्या चरूप्रिया । 
चिदानन्दा चारूगति चर्तुवक्त्रमनोहरा ।॥५५ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
चन्द्रमण्डलमध्यस्था चन्द्रमण्डलवासिनी | 
चारूचन्दनलिप्ताड .गी चतुरंगबलेश्चरी ।।॥५६ ।। 
ऊँ. नमः उमा भगवत्यै 
चक्रवाक्ध्वनिश्वेव चक्रहस्ता चर्तुमुखी । 
चतुर्दशी सुचित्रा च चक्रकोण निवासिनी ।।५७ |। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
चर्मण्वती चन्द्रभागा विचित्रा चण्डविक्रमा | 
चन्द्रकान्ति चोदयन्ती चण्डमुण्डवधोद्धरा ।।४८ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
चैतन्यादिसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया । 
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चर्तुवर्णमयीमूर्ति: चर्तुवर्णप्रपूजिता | ।५६।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
चक्रांगधारिणी चन्द्रा चारूचनच्रकलाधरा | 
चिदग्निकुण्डसम्भूता चतुर्वर्गफलप्रदा | ।६० ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
चतुःसमुद्ररशना चित्रमाया55चिता चितिः। 
चराचरगजन्नाथा चक्रराजनिकेतना ।।६१।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
चिच्छक्तिश्वेतनारूपा चन्दना चरूतर्पिता। 
चन्द्रानना चन्द्रनिभा चिरण्टी चपला तथा।।६२।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
ध्यानम 
शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमसि समया त्वं समयिनी । 
त्वमात्मा त्वं दीक्षा त्वमयमणिमादिगुर्णगण: | । 
अविद्या त्वं विद्या त्वमसि निखलं त्वं किमपरं। 
पृथकतत्वं त्वत्तों भगवति न वीक्षामह इमे।। 
ऊँ. नमः उमा भगवत्ये 
छन्दःसारा च छत्रेशी सुछन्नाच्छादने रता। 
छायाछत्रधरादेवी छत्रछायाकृतालया ।।६३ ॥।। 
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ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
जगज्जीवा जगद्‌बीजा जगतामुपकारिणी । 
जगद्‌गर्भा जगन्माता जगत्त्रयहितैषिणी | ।६४ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
जयश्री जयमाला च ज्येष्ठा ज्वालामुखी जया। 
ज्वालिनी च ब॒हज्ज्वाला ज्योतिरूपा जिनेश्वरी ।।६५ |। 
ऊँ नमः उमा भगवलये 
जाया जरायुणी जीवा जनयित्री जितेन्द्रिया । 
जागृतिश्वैव ज्योत्सना जीर्णवस्त्रा जरायुता ।।६६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
जालन्धरधरादेवी जिनेन्द्रा जातरूपिणी । 
जिह्ा च जानकी जेन्नी साजन्मा जातिभेदिनी । ।६७ | । 
ऊँ नमः उमा भगतवत्ये 
जगन्मयी च जटिला जरामरणवर्जिता । 
जगर्तप्रेया जगद्धात्री जलधारा जगतधरा ।।६८॥।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
जगती जन्हूतनया जपलग्ना जपप्रिया । 
जलदाजितक्रान्तिश्चर्ज्वलन्ती ज्वरदेवता ।।६६।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
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जितक्रोधा जितामित्रा जप्या जयवादिनी | 
जन्ममृत्यु-जरोत्तीर्णा जपापुष्पनिभाकृति | ७० ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
तपोनिष्ठा तपोयुक्ता तापसी च तपः प्रिया। 
तीर्थस्थानप्रिया तीर्था सतृतीर्थफलदायिनी | |9७१।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
तन्द्रा तन्वी तपःसिद्धि तपसांसिद्धिदायिनी । 
तपस्विनी च तरूणी तारिणी च तिलोत्तमा ।।७२।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
तुरीया तर्कविद्या सा तुष्टिदा पुष्टिदा उक्षया। 
तोतुला सा तपस्तुष्टा तृप्तिस्तेजस्वरूपिणी | |9७३॥।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
तरूणादित्यपटली तत्वमर्थस्वरूपिणी | 
तत्वाधिका तत्वमयी तेज:पुज्जा च तैजसी ।॥७४।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
: - तत्वासना तत्वरूपा तपसैवतमोपहा। 
तनुमध्या तपस्तथ्या तारा ततूपदलक्षिता | ।७५।। 
ऊँ नमः उमा भगतवत्ये 
तामसी च तमोयुक्‍ता तारामण्डलशोभिता | 
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त्रिपुराभैरवीशक्ति सा त्रिनेत्रा त्रिपदाअया | ७६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
त्रिपुरासुन्दरीत्रयक्षा त्रिशूलवरधारिणी | 
त्रिपुष्करा च त्रिपुरा त्रिवर्गन्नाणतत्परा | ७७ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
ध्यानम 
पिता माता भ्राता सुहृद डनुचरः सद्मगृहिणी | 
वषुः पुत्रो मित्रं धनमपि यदा मां विजह॒ति।। 
तदा मेभिन्दाना सपंदि भयमाहान्धतमसा 
महाज्योत्सने! मातर्भव करूणयासन्निधिकरी ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
त्रिकालज्ञा त्रिलिड़गा च त्रिबीजा त्रिदशेश्वरी | 
त्रिमुर्तिस्त्रिगुणातीता त्रयी त्रिभुवनेश्वरी | 9७८ ।। 
ऊँ नमः उमा भगतत्यै 
दात्ती दयाकरी दक्षा दक्षजा दक्षपूजिता। 
दक्षिणा दण्डनीतिश्व दयारम्भा दयावती ||७६।। 
ऊँ नमः उमा भगतत्यै 
दान्ता च दक्षिणामूर्ति दीक्षा दीप्ता च दुर्गमा। 
सुदुर्गतिहरा दुर्गा सुदुर्गापन्निवारिणी | ।८० ।। 
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ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
दिवागर्तिदयामूर्ति: दीर्घनिद्रा च देविका | 
दीर्घागां दीर्घकेशी च देशभाषा दयावती |॥८१।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
दुष्टदानवसंदहतज्री दुष्टम्लेच्छविनाशिनी । 
दोलाक्रीडारतिःश्यामा दीप्तपावकसन्निभा । ८२ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
दोला च द्वारिका दीप्ता दुःखदुःस्वप्ननाशिनी । 
दुर्गस्था दुगहन्त्री च दुर्लभा दक्षवन्दिता ।।८३॥।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
धनदा थ्रृतिदा धारा धर्मदा ध्यानशालिनी | 
धान्यदात्री ध्यानवती धनधान्यविवर्धिनी |।८४॥। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
धर्माधर्मसमुत्तीर्णा धर्मराजवरप्रदा। 
धरणिधरा च धन्या च सुधीरा धर्मवादिंनी ।॥८५ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
धर्मक्षेत्रस्थिता धर्मया धर्मकार्यसमन्विता । 
धराधरसुता ध्याता धनसम्पत्तिदायिनी ।।८६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
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नारायणी नित्यपूर्णा नूमाज्या नृपनन्दिनी | 
नृपमान्या नृषैः सेव्या नृपवश्यकरी शिवा ।।८७ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
नरवाहनापरादेवी नन्दिनी नर्मदाशिवा। 
नारायणप्रियाधीरा नरमुण्डास्थिभूषणा | ।८८ | । 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
नरेश्वरी च नवमी नवदुर्गागंधारिणी | 


नागकन्या नागभूषा नरासुकपानमोदिनी ।।८६।।.. 


ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
नित्यनवा निराकारा निराधारा निरामया। 
नृत्यगीतप्रिया नारी नूतना नववललभा |।६०।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
निधानं नगरेशानी निधिरूपा निधिरूपा निराश्रया। 
निर्विशेषा च॑ निमुण्डा निविकारा निरज्जना ।।६१।। 
ध्यानम्‌ 
विधे विध्ये वेद्ये विविधसमये वेदजननि:, 
विचित्रे विश्वाद्ये विनयसुलभे वेदगुलिके 
: शिवाज्ने शीलस्थे शिवपदवान्ये शिवनियद्ये, 
शिवे मातृमद्रय त्वयि वितर भक्तिं निरूपमाम्‌ । 
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ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
निरालम्बा नित्यतृप्ता नित्ययीवनशालिनी | 
नित्य॑ निर्गुणाकारा नित्यशान्ति परायणा |।६२।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
निराबाधा च निर्लोभा निराशानाशिनी शिवा। 
नित्यानन्दकरी नित्यं निर्विशेषा च निर्मला ।।६३।। 
... ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
निरामयकरी देवी निर्भया नित्यशोभना। 
नित्यसुपूजिता नित्या नित्यकल्याणकारिणी ।।६४ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
नारसिंही नीलवर्णा नीरोगा नलकुबरी। 
निष्ठा च निरहंकरा निमोहा निखिलश्वरी ।।६५।। 
.... ऊँ नमः उमा भगतत्ये 
..निर्वाणरूपा नित्यमुक्ता नित्यबुद्धि निरन्तरा। . 
. नित्यबुद्धिप्रदादेवी सा सर्वकर्मसाक्षिणी ।।६६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
पार्वती प्महस्ता च फद्मपाद पद्मलोचना। 
 फ्मासनस्थिंतादेवी पद्मपुष्पैःसुपृूजिता।।६७।॥ 
' ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
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पञ्चमी पुण्यदा पुण्या पुण्यअ्रवणकीर्तिता | 
'पाशहस्ता पद्मनाभा पुण्यापुण्यफलप्रदा | ।६८ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
परमाया पराकाष्टा परधामनिवासिनी | 
परानन्दा परप्रज्ञा पताका पञ्चमीप्रिया ।।६६।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
प्रज्ञा प्रभावती प्रीति: प्राणापानस्वरूपिनी । 
प्राणदा प्राणपुष्टिश्च प्रीतिदा प्रागरूपिणी |।१०० ॥। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
बलिनी,बुद्धिदा बुद्धि बहुनेत्रा पराशिवा। 
ब्रह्मानन्दप्रदा ब्राह्मी बहती ब्रह्मयरूपिणी | ।१०१।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
बालिका बन्धुरूपा च बालक्रीडासनातनी | 
बहुश्रुता बृहद्रूपा बन्धूककुसुमप्रिया |।१०२ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
बुद्धमाता च बृहदबुद्धि बलिमाया बलप्रदा। 
बन्धुर्‌बन्दिस्तुतांकारा बलवत्यैकनायिका | ॥9०३ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
बलिपूज्या बृहत्सेना ब्रह्मानन्दा बृहद्बला । 
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' बहिर्मूखे दुर्लभा च ब्रद्मयात्मैकस्यसाक्षिणी |।१०४ |। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
भूतभव्या भविष्या च भक्‍्तवात्सल्यशालिनी | 
भोगदा भक्तिगम्या भा: भूतभावविभाविनी १०५ |। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
क्‍ भूतभीतिहरा भीमा भूतावेशविनाशिनी । 
भक्‍्तेभ्य:सिर्द्विदा 3आ्रान्ता भवरोगविनाशिनी । १०६ ।। . 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
द ध्यानम | 
_कलां प्रज्ञां आधा समयम्‌ अनुभूति समरसा 
गुरू पारम्पर्य विनयमुपदेश शिवकथाम्‌ 
<. प्रणाम निर्वाण परममतिभूतिं परगुहांम 
विधि विधामाहु: सकलजननीमेव मुनंय 
... ऊँ नमः उमा भगवत्ये क्‍ 
भूलांत्मा भोगिनी भद्गां भद्गदा भद्ररूपिणी | 
भक्‍्तसौभाग्यदा उभीरू आरमरी च भयापहा।।१०७।। 
. ऊँ नमः उमा भंगवत्ये 
भयहा इभयदा भीमा भवारण्यकूटारिका। 
सुभगा भोगदा भोग्यासहस्नरभग भोगिनी ।॥१०८॥।। 
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ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
महामाया महाविद्या महादेवी महामति:। 
महाराज्ञी महासिद्धि महावीर्या महाभुजा | ।१०६।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
महामन्त्रा महाशक्ति मतंगमुनिपूजिता 
महाबला महामाना महाभयविनाशिनी ।।११०।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
महामाया महालक्ष्मी महाभेरवन्दिता | 
महापातकसंर्हत्री महाभैरवपूजिता । ।१११|। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
मायावती टद्यप्रमेया महासंकटनाशिनी । 
महाहुदा महागर्त्ता महात्रिपुरसुन्दरी ।।9१२।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
महास्मृति महामेधा महोघोपराक्रमा। 
महानिद्रा महामोहा मूलाधारनिवासिनी । ११३ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये क्‍ 
महादुर्गा महोत्साहा महाबीजा महारवा। 
महामुद्रा महाबलि महाशुत्रविनाशिनी ।।99४ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
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मनुविधा मृगीमध्या मृगत्वच मृुगलोचना। 
मुण्डहस्ता महाकाली मुक्ताहारविभ्ूषणा | ११५ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
महासाम्राज्यदा शान्ता मुक्तानांपरमगतिः:। 
महायोगेश्वरी माया महिषासुरघातिनी ।।११६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
मूलाधारा मृडाणी च मूलविग्रहरूपिणी | 
मोक्षदा महिषी मैत्री मातृमण्डलवासिनी । ११७ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
महाकैलासनिलया च मुकुन्दा च मनोहरा। 
महाकामेशमहिषी च महायोगक्रमोज्ज्वला-।॥9१८ ।। 
ऊँ नंमः उमा भगवत्ये 
महेश्वरी महाकल्पा महांताण्डवसाक्षिणी। - 
मनुमाता महातन्त्रा मलयाचलवासिनी ।।११६।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
 महारूपा महापुण्पा महाभोगा महोत्सवा॥ 
मनोबुद्धि महांयन्त्रा महाकीर्ति महोज्ज्वला | ।१२०।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
मधुप्रीता मंधुस्फीता मनोवांचामगोचरा। 
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मनोमयी महादीक्षा माधवी मदनाशिनी ।।१२१।। 
ऊँ नमः उमा भगतत्यै 
ध्यानम्‌ 
त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरूचौ रूचिस्त्व॑ं । 
त्वं चेतनासि पुरूषे पत्नने बल॑ त्वम्‌, 
त्वं स्‍्वादतासि सलिले शिखिनि त्वमृष्मा, 
नि: सारमेव निखिल त्वदूते यदि स्यात | 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
महती मेरूनिलया मन्दारकुसुमप्रिया 
मन्त्राणामशब्दसद्भूपा महामन्त्रस्वरूपिणी | ।१२२ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
यशोरूपा यशोवती यशःप्रीर्तियशोधरा | 
योगिनी योगमाया च योगज्ञा योगिपूजिता । ।१२३।। 
यज्ञप्रिया यज्ञविद्या यज्ञविद्याप्रचारिणी । 
यज्ञफलप्रदादेवी यजमानस्वरूप्रिणी ।।१२४ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
योगयुक्‍्ता योगगम्या याजिनी याजकप्रिया। 
यत्तत्पदानुबन्धा च योगनिद्रा यशस्विनी | ।१२५ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्यै 
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रक्‍तदन्ता रक्‍्तवर्णा रक्तपुष्पावतंसिनी | 
राजरोश्वरी राज्ञी रमणी राजवल्लभा | ।१२६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
राजश्री राजरमणी राजमातास्वरूपिणी | 
राकेन्द्रवदना रम्या रकक्‍ताम्बरा रतिः:।॥१२७।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
लक्ष्मी: सा ललितादेवी लोलाक्षी लोलकुन्तला। 
लोकेशी लोकसेव्या च लोकवश्यकरी सदा ।॥१२८।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
लेखिका चैव लेख्या लेखनी लेखकप्रिया | 
लध्यप्राप्ति सुलथ्या च लोकवश्यविभाविनी । ।१२६।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
वेदमाता च वेदज्ञा वेदविद्याप्रदायिनी । 
वीरप्रिया वीरेशी वीरसू-वीरनन्दिनी ।।१३०।। 
ऊँ. नमः उमा भगवत्ये 
वीरभूर विष्णुमाया च विमलानन्दवर्धिनी । 
वाग्वादिनी सुविजया विंध्याचलनिवाहिनी ।।१३१।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
वामाचारप्रियादेवी वरशस्त्रास्त्रधारिणी | 
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वामेश्वरी वीरेशी वीरभद्रा विशारदा | ।१३२ ।। 
ऊँ. नमः उमा भगतवत्ये 
विशाला विश्वमाला च विश्वेशी विश्वव्यापिनी | 
वैद्या वैद्यचिकित्साच विश्वकर्माविभाविनी । ।१३३।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
विशालाक्षी सुनयना वैष्णवी स विशालहृत | 
वरशीला च वरदा व॒ृन्दावननिवासिनी | ।१३४ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवक्‍त्ये 
शक्ति: शक्तिधरादेवी शक्तियुक शक्तिदायिनी | 
शुभदा शुभकर्त्नी च शुभलाभप्रदायिनी । ।१३५ |। 
ऊँ. नमः उमा भगवत्ये 
शरभा शुभाननादेवी शूलिनी च शुभाशया। 
शेवधि शरहस्ता च षोणा शाकम्चरी शिवा |।१३६ |। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
ध्यानम 
त्वा व्यापिनीति समना इति कुण्डलीति, 
त्वां कामनीति कमलेति कलावतीति, 
त्वां मालिनीति ललितेत्यपराजितेति, 
देवि सस्‍्तुवन्ति विजयेति जयेत्युमेति ।। 
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ऊँ नमः उमा भगतवत्ये 
शमशाननिलयात्रयक्षा महाश्मशानसुन्दरी | 
शांकरी भैरवी श्यामा शंकरार्धशरीरिणी ।।१३७ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
शिवाकान्ता शिवसक्ता शिवपत्नी शिवप्रिया । 
शिवदूती शिवानन्दा शिवाराध्या शिवास्वंय | ।१३८।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
शारिका शिवरात्री च शुश्नाभा शुभलक्ष्णा। 
शाम्भवी शश्वत: शान्ता शीतला शोकनाशिनी ।।१३६।। 
ऊँ. नमः उमा भगवत्ये 
शिशूत्संगधरादोला शरतूकुमुदलोचना। 
श्वेतरूपा शुश्रवस्त्रा शशिवर्णा शतनाम्ना ।॥१४०।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
सुलभा श्यामलांगी शक्ति शोभना शुकभाषणा। 
शिशूप्रिया शर्वरी सा शिवज्ञानप्रदायिनी | ।१४१।। 

.. ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
षटचक्रस्था च षटकोणा षणमार्गा षोडशीकला। 
षटचक्रभदिनी शक्ति: षटचक्रक्रमवासिनी ।।१४२ |। 

ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
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सरस्वती च सर्वेशी सर्वशक्तिमयी प्रभा। 
सावित्री च सहस्राक्षी त्रिसन्ध्या सा सदातुष्टा | ।१४३॥।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
सत्यज्ञानवती सौम्या सामगानप्रिया सती । 
सहस़्रदलफ्म्मस्था सर्वापत्तिनिवारिणी । ।३४४ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
सर्वाबाधाप्रशमनी सर्वरोगविनाशिनी । 
सर्वदेवमयीशक्ति सर्वशच्चुभयप्रदा | ।१४५ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
सर्वदुःखहराशिवा सर्वशापनिवारिणी । 
सर्वपापहरीहृष्टा सर्वकष्टनिवारिणी | ।१४६ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
स्वर्गपवर्गदादवी सर्वसम्पतिदायिनी । 
सर्वकामेषु सिद्धार्थी सर्वेश्वेर्य सर्वदा ।।१४७ |। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
सहस़नाम्नी सवेशी सर्वशक्तिमयी शिवा । 
सूर्यकान्तनिभा शुआ सिद्धविद्या सनातनी ।।१४८॥।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
सदगतिःशचैव सतकीर्ति सत्यमार्गप्रकाशिनी । 
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सुशीला सौभाग्यवती श्यामा सा सिन्दूरतिलकप्रिया | १४६ ।। 





ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
स्वंयभू च सुरूपा च सेवाफलविवर्धिनी । 
सुखदा स्वयमानन्दा स्वयमानन्ददायिनी ।॥१५०।। 
ऊँ नमः उमा भगतवत्ये 
हरिप्रिया च हंसस्थाहंसोज्ज्वल शिरोरूहा । 
क्षमा क्षमाकरी देवी क्षान्तिः:कैवल्यदायिनी । ।१५१।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
ज्ञानदा चैव ज्ञानेशी ज्ञानशक्ति समन्विता। 
ज्ञानिनां ज्ञानरूपा च ज्ञानमुद्रा च ज्ञाविनी ।१५२॥।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
ऊँ हीं श्रीं हुँ उमा भगवत्ये 
अन्नपुण सदापुर्णे शंकरप्राणवल्लभे | 
ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पावति।। 
माता-सयाद उमादेवी पितादेवो महेश्वरः 
बांधवा शिवभक्‍तक्ष्व स्वदेशो भवनत्रयम । 
उमासहस्रनामक स्तोत्र स्वयमात्तन्द भाषितम 
भोगमोक्षप्रदं पुण्यं सर्वकष्टनिवारकम 
कल्याणदं सुमधुरं सर्वसम्पत्तिकारकम 
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श्रव्यं गेयं शिवं श्रेष्ठ सर्वकामफलप्रदम 
सुभोगमोक्षद्ं दिव्यं शिव भकक्‍्तमनोरमम 
यः वठेद भक्तिनो नित्यं तस्मिन माता प्रसीदति ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 
माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी 
मातंडगी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी।' 
शक्ति: शंकरवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी | 
हींकारी त्रिपुरा परामरमयी माता कुमारी त्यसि।। 
अथः नामावली 
ऊँ अम्बायै स्वाहा। 
ऊं अजरायै स्वाहा। 
ऊँ अव्यक्तायै स्वाहा । 
ऊँ अजायै स्वाहा। 
ऊँ अमृतवर्षिण्यै स्वाहा । 
ऊँ अपर्णायै स्वाहा । 
ऊँ अकोपनायै (देव्ये) स्वाहा । 
अनेकासुरधघातिन्यै स्वाहा । 
ऊ आचार्यये स्वाहा | 
ऊँ अमावस्यथै स्वाहा | 
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ऊँ आनन्दाये स्वाहा। 

ऊँ अनन्तरूपिण्यै स्वाहा । 

ऊँ अमृताये स्वाहा । 

ऊँ अनाधारायै स्वाहा । 

ऊँ अजिताये स्वाहा। 

ऊँ अखिलेश्वररयें स्वाहा । 

ऊँ अनादिनिधनायै स्वाहा । 

ऊँ आग्नेय्ये स्वाहा । 

ऊँ अरविन्दमुख्यै (शिवाय) स्वाहा | 
ऊँ अनन्ताये स्वाहा । 

ऊँ अन्‍न्नपूर्णय स्वाहा। 

रे अण्डमुण्डोपरिस्थिताय स्वाहा । 
ऊँ अरागाये स्वाहा । 

ऊँ अहंकृत्यै (देव्यै) स्वाहा | 

ऊँ ररतिरागविवर्धिन्य स्वाही | 

ऊँ अघोराये स्वाहा । 

ऊँ आशाकर्य स्वाहा | 

ऊँ अष्टमैरवसेविताय  स्वार्ट 

ऊँ आत्मविद्याये स्वाहा | 
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ऊँ आत्मशतक्त्यै स्वाहा | 


ऊँ सत्यात्मप्रबोधिन्यै स्वाहा । 
ऊँ अप्रमेयायै स्वाहा । 

ऊँ अनाक्रान्तायै स्वाहा । 

ऊँ अनघायै स्वाहा | 

ऊ अंकुशधारिण्यै स्वाहा । 
ऊँ अर्न्तमुखसमाराध्यायै स्वाहा । 
ऊँ अनेकवर्णायै स्वाहा । 

ऊँ अम्बिकायै स्वाहा | 

ऊँ आश्चर्यचरितायै स्वाहा । 
ऊ सत्शोभायै स्वाहा । 

ऊँ अलक्ष्यायै स्वाहा । 

ऊँ अर्थसाधनायै स्वाहा । 

ऊ अर्धन्दुशोभितायै स्वाहा । 
ऊ अज्नेयायै स्वाहा । 

ऊ अनेकरूपिण्यै स्वाहा | 
> अक्षमालाधरायै स्वाहा । 
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अचिन्तयायै स्वाहा । 

अन्नदायै स्वाहा । 

अभयदायिन्य स्वाहा | 
अष्टादशभुजायै स्वाहा। 

ऊँ अजन्मायै स्वाहा । 

ऊँ असुरनाशिन्ये स्वाहा | 

ऊँ अस्त्रशस्त्रमय्यै (विद्याय) स्वाहा । 

ऊँ अनेकास्त्रप्रहारिण्यै स्वाहा । 

ऊँ अपराधक्षमाकर्ने स्वाहा । 

ऊँ अक्रूरायै स्वाहा । 

ऊँ अम्बरवासिन्य स्वाहा । 

ऊँ आनन्दकलिकायै (देव्यै) स्वाहा | 

ऊँ अष्टसिद्ध्धिप्रदायिन्यै स्वाहा । 

ऊँ अनन्तविक्रमायै (देव्ये) स्वाहा । 

ऊँ अष्टर्मूत्यै (कृपापरायै) स्वाहा । 

आबालगोपविदितायै स्वाही | 

अब्याजकरूणामय्य स्वाहा । 

अज्ञानध्वान्तदलिन्य स्वाहा | 

ज्ञानालोकप्रदायिन्य स्वाहीं | 
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ऊँ अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्यै स्वाहा | 
ऊँ आराध्यरूपिन्ये स्वाहा। 

ऊँ अकुंशादिप्रहहरणायै स्वाहा । 
ऊँ अकूलायै स्वाहा । 

ऊँ कुलुपूजितायै स्वाहा । 

ऊँ अक्षक्रीडारत्यै (देन्ये) स्वाहा । 
ऊँ अज्ञानविनशिन्यै स्वाहा । 

ऊँ अश्वप्लुतायै स्वाहा | 

ऊँ अणुरूपायै स्वाहा । 

ऊँ अमूरत्ताय स्वाहा । 

ऊँ उत्तमायै स्वाहा | 

ऊँ अजितायै स्वाहा। 

ऊँ अष्टम्यै स्वाहा। 

ऊँ अमृतवपुषे स्वाहा । 

ऊँ अमृृताहारदायिन्य स्वाहा। . 
ऊँ आधघूर्णारूणनेत्रायै स्वाहा । 

ऊँ आज्ञाचक्रान्तरालयायै स्वाहा । 
ऊँ अमृतायै स्वाहा।.' 

ऊँ अमृतदृष्टयै स्वाहा । 
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८७. ऊँ आहापरिणामिन्य स्वाहा। 

८८... ऊँ आदिशक्त्यै स्वाहा। 

८६. ऊँ अविनाशायै स्वाहा। 

६०. ऊँ आत्मदर्शनकारिण्यै स्वाहा। 

६१. ऊँ अयोध्यायै स्वाहा। 

६२. ऊँ ईश्वर्य स्वाहा। 

६३. ऊर्ँ सेच्छाये स्वाहा। 

६४. ऊँ अमलायै स्वाहा। 

६५. ऊँ आकाशरूपिण्यै स्वाहा। 

६६. ऊरेँ इन्द्रियै स्वाहा। 

६७. ऊे इन्दवे स्वाहा। 

६८.  ऊेँ इडायै स्वाहा। 

६६. ऊँ अम्बुजाश्यै स्वाहा। 
तेजो उसि शुक्रमसि, ज्योतिर॒उसि ...... 30282 3423 


१००. इन्द्रवल्लभायै स्वाह 





ध्यानम्‌ 
लक्ष्मीवशीकरणचूर्ण सहोदराणि। 
त्वत्यादपंकजरजांसि चिरं जयन्ति।। 
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यानि प्रणाममिलितानि न॒णां ललाटे। 
लुम्पति दैवलिखितानि, दुरक्षराणि ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 


ऊँ इन्द्राणीपतिसद्भावपूजितायै स्वाहा । 


ऊँ ईशानवल्लभायै स्वाहा । 

ऊँ इच्छाज्ञानक्रियारूपायै स्वाहा । 
ऊँ हींकारायै स्वाहा। 

ऊं उमायै स्वाहा। 

ऊँ उषसे स्वाहा । 

ऊ ऊँकारायै स्वाहा। 

ऊँ सदोदयकीर्तिंदायै स्वाहा | 

ऊं उपासनायै स्वाहा । 

ऊँ उद्यमाख्यायै स्वाहा | 


ऊ उपचारपरोत्कटायै स्वाहा | 


. ऊँ ऋतवे स्वाहा। 


> ऋतुप्रियायै (क॑त्यै) स्वाहा । 
> ऋतुयुक्तायै स्वाहा। 

ऊ ऋतुधरायै स्वाहा। 

ऊ ऋषिमात्रे स्वाहा। 
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ऊँ ऋग्वेदाये स्वाहा । 

ऊँ ऋषिदेवनमस्कृतायै स्वाहा । 
ऊँ एकाक्षरायै स्वाहा । 

ऊँ एकमात्रायै स्वाहा । 

ऊँ एकनिष्टाये स्वाहा । 

ऊँ एकवल्लभाय स्वाहा । 

ऊँ एकाकारानेकवर्णायै स्वाहा । 
ऊँ ऐन्द्रये स्वाहा । 

ऊँ एकादश्यै (शिवाय) स्वाही | 
सर ऐहिकामुष्किदात्रय स्वाहा | 
ऊँ एकानेकायै स्वाहा। 

ऊँ महेज्यायै स्वाहा 

ऊँ एकवर्णसमायुतात स्वाह | 
ऊँ ओंकारस्थायै (परादेव्गै) स्वाहा. 
ऊँ औषध्य (रोगनाशिन्यै) स्वाहा । 
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ऊँ कामदाये (देव्यै) स्वाहा । 


> कदम्बतरूवासिन्यै स्वाहा | 
> कविपूज्यायै स्वाहा | 


ऊँ कौलिन्यै स्वाहा 

> कौण्डल्यै (शिवायै) 
><म्बकुसुमतुष्टायै स्वाहा | 

ऊ कल्यण्यै स्वाहा | 

 करूणानिध्य स्वाहा। 

>> कलावत्थै स्वाहा | 

> कलालापाये स्वाहा | 

> कलायै स्वाहा | 

पट शदम्बरीप्रियायै स्वाहा। 

ऊ करूणारूपिण्यै स्वाहा | 

> कोर्ल्य स्वाहा। क्‍ 

5 कमलाक्षयै स्वाहा। 


उशफ, 
3 ६. 
3०५9, 
398. 
है... मा 
3६०, 
96 9, 
32६२. 
शध्ड्, 
3६४. 
32६५. 
2६६. 
2६७. 
जप, 
2६६. 
१७०. 
2७9१. 
2७२. 
१७३. 


६ 6॥ 96 96 $ 


| 6 ५ 5 ५ ५ 6 5९ 5 


|( 


|( 


(६ 9|॥ ५ 
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कुमारिकायै स्वाहा । 
कामेश्वर्य स्वाहा । 
कामजनन्ये स्वाहा | 
कमीकर्मफलप्रदाये स्वाहा | 
कुशलायै स्वाहा | 
कामनाकारायै स्वाहा | 
करूकल्लायिे करूकुल्लायै स्वाहा । 


दि 


कुलेश्वर्य स्वाहा | 
कुलकुण्डालयायी स्वाहा | 
कान्त्ये स्वाहा | 
कालिन्ध्ये स्वाहा । 
कलानिंधये स्वाहा । 
कान्तिमत्ये स्वाहा । 
कालहन्त्रय स्वाहीं | 
कोशदायैे स्वाहा | 
कामवन्दितायै स्वाहा | 
कलात्मिकायी स्वाही | 


कलानाथायै स्वाहा । 
स्वाहा | 


| 


१७9४७. 
9७५. 
क्छ्छच, 
9१०७. 
पेंट. 
है & >> 
३ था 5 मी 
है. वीक हि 
2८२. 
श्ट जे. 
. १9८४. 
9८९५. 
० न्त 
जो 
शा ; 
६23 3 
के & का पक 
2€60०. 
69, 
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ऊ क्‍्लींकारायै स्वाहा। 

ऊँ केवलायै स्वाहा। 

ऊ कानन्‍्तायै स्वाहा। 

ऊँ केलये स्वाहा.। 

ऊँ कामकलात्मिकायै स्वाहा । 
ऊँ कलंकरहितायै स्वाहा । 

ऊँ कौलायै स्वाहा। 

ऊँ कामरूपनिवासिन्ये स्वाहा | 
ऊँ कान्तार्धविग्रहायै स्वाहा । 
ऊँ काष्ठायै स्वाहा । 

ऊं कल्पनारहितायै स्वाहा | 
ऊँ केषायै स्वाहा। 

ऊँ करणरूपायै स्वाहा | 

ऊँ कारणायै स्वाहा; 

ऊँ कर्तृरूपायै स्वाहा । 

> काराबन्धविमोचिन्ये स्वाहा । 
ऊ कामिन्ये स्वाहा। 

ऊ कीशिक्यै स्वाहा । 

ऊ क्रान्त्यै स्वाहा। 
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कक ल्‍ ऊँ किशोर्य स्वाहा । 
हत ऊँ कुसुमप्रियाये स्वाहा । 
कक « हे कुरुक्षेत्रावन्ये स्वाहा । 
,चध के काश्यै स्वाहा । 
# । ऊँ कान्तिदायै (कुण्डलप्रियायें) स्वाहा । 
कद | ऊँ कालुष्यरहितायै स्वाहा | 
५६६ कर कृष्णायै स्वाहा । 
नी पल आज 800 हे शक कलायै स्वाहा । 
इन कम 27 पहिद। 
२००. ऊँ कलिनाशिनय सवा ऑझ कलिनाशिन्ये स्वाहा ! 
है ध्यानम्‌ द 
काका किं दुःख दनुजदलिनि क्षीयते न | 
कीर्ति: कुलकमलिनि ख्यायते न स्वुतावद 
हा द का सिद्धि: सुरवरनुते प्राप्पते नार्चितायाम | 
क॑ योगं त्वयि न चिनुते चितमाला व 
घ 3 ऊँ नमः उमा 
र्कर ह >> काकल्ता! ॥ 
कक ऊँ कान्तिमत्य स्वाही | 
. ऊँ काशीपुरमहेश्वर्य सवाई 


बे 6६ 
बे. 
२१७, 
चल, 
हे अप 
२२०. 
च्श्छ्प, 
२२२. 
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कुण्डासनायै स्वाहा । 

कलारूपायै स्वाहा। 
ऊं काश्मीरपुरवासिन्यै स्वाहा 
ऊँ कामेश्महिष्ये (काम्यायै) स्वाहा । 
ऊँ कामेश्यै स्वाहा। 
ऊ काकलीप्रियायै स्वाहा। 
कुमारगणनाथाम्बायै स्वाहा। 
काकिनीदामधारिण्यै स्वाहा । 
ऊ काश्मीरजेनलिप्तांग्यै स्वाहा। 
ऊँ मुदाकुमुदमालिन्यै स्वाहा । 
ऊं कालचक्रभ्नमायै (आन्तायै) स्वाहा । 
कोशस्थायै स्वाहा। 
> कोशवर्धिन्यि स्वाहा । 
ऊुलवागीश्वयै (काल्यै) स्वाहा । 
ऊँ कालभुवे स्वाहा । 


ऊँ कर्मनाशायै स्वाहा । 
ऊ स्वाहा | 


२२३. 
२२४. 
२२५. 
२२६. 
२२७. 
र्रत. 
२२६. 
२३२३०. 
हक 
२३२. 
02: £- 
पेड, 
२३५. 
२३६. 
२३७. 
है 
२३६. 
२४०. 
२४१, 
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ऊँ कालवाहिन्ये स्वाहा । 


ऊँ कर्पूरमोदनिःश्वासाय (काल्यै) स्वाहा । 
ऊँ कहलारधारिण्यै स्वाहा । 
प्र कपालकुण्डलायै (देव्यै) स्वाहा । 
ड्ु॒ कायस्थायै स्वाहा | 
कायवर्जितायै स्वाहा । 
कलौकल्किप्रियायै (कौलाये) स्वाहा । 
कृतिवस्त्रायै स्वाहा | 
कृपालुकाये स्वाहा | 
स्वाहा । 
क्रूराये स्वाहा । 
करालादशनाननाये स्वा्ही | 


« 59॥ ५0 9६ ०७६ ५ 
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ऊँ कविप्रियायै स्वाहा | 


ऊँ कमीकर्मवर्जिताये स्वाहा | 


ऊँ विचित्ररचनाकर्य स्वाहा । 
ऊँ सम्पूर्णचन्द्रवदनायै स्वाहा | 


ऊँ काम्यायै स्वाहा । 
ऊँ कामवर्धिन्यै स्वाहा | 
ऊँ कदल्यै स्वाहा । 

ऊ कावेर्य स्वाहा । 


+ काञ्च्ये (काल्यै) स्वाहा । 


2 करिप्रियायै स्वाहा | 

> कृष्णवर्णायै स्वाहा । 
>रिक्रीडाकर्य (मुदायै) स्वाहा। 

ऊँ कलहसगत्ये (कान्तायै) सब 


. 5र्निमूलकारिण्ये स्वाहा। 


२६०. 
शक, 
२६२. 
शछ् दे. 
२६४. 
२६५०. 
श्द्दद्ध , 
ब३६/७ . 
रेल, 
ररछ, 
२9००, 
२७१, 
२७२. 
२७३. 
२७४७. 
२७५, 
२७६. 
२७७. 
शेछ 
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ऊँ कर्पूरलेपनाये स्वाहा । 

ऊँ क्रीडायै स्वाहा । 

ऊँ किरात्ये स्वाहा । 

ऊँ कौशिकीनुताय स्वाहा । 

ऊँ केतक्ये स्वाहा। 

ऊँ करीन्द्राये स्वाहा। 

ऊुँ कोटित्रयशयाम्बिकाय स्वाहा । 


कुलामृतैकरसिकायै रसिकाये स्वाहा | 
रु कीलिन्यै स्वाहा | 
ऊँ कुलकुण्डलाय स्वाहा । 
ऊँ खट्वागंधारिण्ये स्वाहा | 
खट्वाये स्वाहा | 
 खगराजोपरिस्थितायै स्वाहा 


ऊँ खण्डाख्यानप्रदायै स्वार्डी | 


२७६. 
56 
9०500 
१८२: 
श््3, 
श८56 
धश्छ७, 
छा 
२७७9. 
शत 
अत 
र्छ 
श्लल ओ 
२६२. 
2335 
२६ ० 
शटफ, 
434 > 
प्, 
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ऊँ गंगायै स्वाहा । 

ऊं गणेशजनन्यै स्वाहा | 
ऊँ गायत्रयै स्वाहा। 

ऊँ गोमती नद्यै स्वाहा | 
ऊं गम्भीरायै स्वाहा | 

ऊँ गान्धायै स्वाहा । 

ऊं उणनाथगतये स्वाहा। 
ऊँ गुहायै स्वाहा । 
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२६८. ऊँ गिरिजायै स्वाहा । 

२६६. ऊँ गुरूपुत्रये स्वाहा । 

तेजो उसि शुक्रम उसि ज्योतिरजसि. ....““-- रत 02502 208: 4 

३००. ऊँ गुडान्नप्रीतमानसार हर “> गुडान्नप्रीतमानसायै स्वाह 
ध्यानम “ 

अजानन्तो यान्ति क्षयमवशमन्योन्यकलहि, रमी मायाग्रन्थी 

तव परिलुठन्तः समयिनः, जगन्मातर्जन्मज्वरभयतमः 

कौमुदि वंय, नमस्ते कुर्वाणा: शरणमुपयामो भगवतीम्‌: । 

ऊँ नमः उमा भगवत्यै | 

३०१. ऊँ गोदावर्य स्वाहा। 

२३०२. ऊँ गण्डक्यै स्वाहा। 

३०३. ऊँ गजगायै स्वाहा। 

३०४. ऊँ गायिकागत्य स्वाहा | 

३०५. ऊँ गणवेत्रयै स्वाही | 

३०६. ऊँ गन्धवत्यै स्वाही | 

२३०७०. ऊूं गन्धप्रियाये स्वाहा । 

रे०८. ऊें गरनाशिन्ये स्वाहा | 

३०६. ऊुँ गणाम्बायै स्वाही | 


२३१०. 
बह 25 

३१२. 
० (६7 05 हे 
३9५.. 
२०७७५ 
३25९ 
२१०७. 
२१८. 
२०१६. 
२२०. 
२२१. 
२२२. 
२२३2. 
२२४, 
२२५०. 
२२६. 
२२७. 
रेन्२ट 
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ऊँ घनरूपायै स्वाहा। 

ऊँ गिरीशायै स्वाहा । 

ऊँ गहनागमायै स्वाहा । 

ऊं गुणानांनिधये स्वाहा | 

ऊँ गुर्व्य स्वाहा । 

ऊँ गजराजोपस्थितायै स्वाहा | 
ऊं घोररूपायै स्वाहा । 

ऊँ घोरघोषायै स्वाहा | 

ऊँ घोरदानवघातिन्यै स्वाहा । 
ऊँ धर्मदायै स्वाहा। 

ऊँ घनदायै स्वाहा । 

ऊँ अघोरायै स्वाहा | 

ऊँ घूणार्य स्वाहा | 

ऊँ घुर्षुरनादिन्यै स्वाहा । 

ऊ घ्रणिमन्त्रमस्यै स्वाहा । 

ऊँ घनध्वन्यै स्वाहा | 

ऊँ घृताच्चै स्वाहा । 

ऊ घनवाहनायैे स्वाहा । 

ऊ घनछायाये स्वाहा | 


३२६. 
२३०. 
२२१. 
२३२. 
२३३. 
२३४. 
२२५९. 
२२३६. 


२२३८. 
२३६. 
२३४०. 
३४१, 
रे८२. 
२४३. 
२४४. 
रे८५. 
२४६. 
२४७. 
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ऊँ घनवेगाये स्वाहा:। + लि! 
ऊँ घुृणिसन्तोषकारिन्य स्व 

ऊँ चण्डिकाये स्वाहा । 

ऊँ चटुलाये स्वाहा । क्‍ 

ऊँ चित्राये स्वाहा। 


ऊँ चर्चाये स्वाहा। 


ज चारूहासिन्ये स्वाहा.। 
ऊँ 
ऊँ चर्चिताये स्वाहा । 

ः | 
ऊँ चातुर्य स्वाहा 28, 

न स्वाह 
ऊँ चिल्लाये 


चित्तमाल्यविभूषितायै सस्‍्वाहा। “४: 
ऊँ 


र३ेढंट. 
३४६. 
२५०. 
२३५०१. 

३२३५२. 
२५३. 
२०४०. 
र२५००- 
२४६. 
२५७. 
र२े५८. 
रे४८६. 
२६०. 
२६०१. 
३२६२. 
रे६३. 
रे६४. 
२६५९. 
रे६६८६ . 
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ऊँ चकोरनयनायै स्वाहा। 

ऊँ चन्द्राभाये स्वाहा । 

ऊँ चज्चन्त्ये स्वाहा । 

ऊँ चिरचन्द्रिकायै स्वाहा। 

ऊँ चकोर्य स्वाहा । 

ऊँ चन्द्रचूडायै स्वाहा । 

ऊँ चिक्कनाये स्वाहा। 
चूर्णकुन्तलाये स्वाहा | 

ऊँ चौरनाशकर्य (देन्यै) स्वाहा। 

ऊँ चारूमध्यायै स्वाहा-। द 

ऊँ चरूप्रियायै स्वाहा। 

ऊँ चिदानन्दायै स्वाहा । 

ऊँ 


का 


ऊँ चतुरंगबलेश्वर्य स्वाहा । 
ऊँ चक्रवाक्ध्वन्यै स्वाहा । 


। 





रे६७०. 
र३े८६८.- 
२०८६. 
३५७००. 
३७०१. 
२३७२. 
३७३. 
३७०४. 
२३७४५- 
२७६ . 
३७०७. 
३५७०८. 
२७६८. 
३८०. 
बह? 25 
रे८र- 
रेटरे- 
उेशा6 
३८५०० 
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चक्रहस्तायै स्वाहा । 

ऊँ चर्तुमुख्ये स्वाहा । 

ऊँ चतुर्दश्यै स्वाहा । 

ऊँ सुचित्रायै स्वाहा। 

ऊँ चक्रकोणनिवासिन्ये स्वाहा। 
ऊँ चर्मण्वत्य स्वाहा। 
चन्द्रभागायै स्वाहा। 


6५ ९ 


( 


' ऊँ चैतन्याध्यसमाराध्याये स्वाहा। 


( 


ऊँ चैतन्यकुसुमप्रियायै स्वाहा । 
चतुर्वर्णमय्थ मूर्त्य स्वाहा। 

ऊँ चतुर्वर्णप्रपूजितायै स्वाहा |... 

ऊँ चक्रांगधारिव्ये स्वाहा । 

ऊँ चारूचन्द्रकलाधरायै स्वाहा। 

ऊँ चिदाग्निकुण्डसम्‌भूतायै स्वाहा । 


रे८६ - 
रे८७9. 
इ्दू८- 
३८६. 
३६०. 
३६१. 
रे६२ . 
३६३. 
रे€5 . 
रे६९ - 
रे८६६ . 
शरे८७ . 
शेद८- 
रे६६ . 
7५७५  ह वतलज सज् फतएए ष्सि 
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ऊँ चतुर्वर्गफलप्रदायै स्वाहा । 


ऊँ चतुः समुद्ररशनायै स्वाहा । 
ऊँ चित्रमायायै स्वाहा | 

ऊँ आचितायै स्वाहा। 

ऊँ चिंत्ये स्वाहा । 

ऊँ चराचरजगन्नथायै स्वाहा | 
ऊँ चक्रराजनिकेतनायै स्वाहा । 
ऊँ चिच्छक्त्यै स्वाहा । 


ऊँ चेतनारूंपायै स्वाहा।. 
ऊँ चन्दनायै स्वाहा । 
ऊँ चरूतर्पितायै स्वाहा 
. ऊँ चन्द्राननायै स्वाहा । 
ऊँ चन्द्रनिभाये स्वाहा । 
ऊँ .चिरंण्टय्ये स्वाहा। 
ज्योतिरइंसि ...........-.- 


866. 


शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमसि समया त्वम्‌ समयिनी _ 
त्वमात्मा त्वं द्वीक्षा त्वमयमणिमादिगुर्णमण: ।। 


ऊँ ' सवाहा।.... ___ 


ध्यानम . 








हक जल 4० 0) 
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अविद्या त्वं विद्या त्वमसि निखलं त्वं किमपरं। 
पृथकतत्वं त्वत्तों भगवति न वीक्षामह इमे।। 


ऊँ नमः उमा भगवत्ये 


४०१. ऊेँ छन्दःसारायै स्वाहा। 
४०२. ऊँ छत्रेश्ये स्वाहा। 
४०३. ऊँ सुछलत्नायै स्वाहा। 
४०४. ऊेँ छादनेरतायै स्वाहा। 
४०५. ऊँ छायाछत्रधरायै देन्ये स्वाहा। 
४०६. ऊे छत्रछायाकृतालयायै स्वाहा। 
४०७... ऊँ जगज्जीवायै स्वाहा। 
४०८. ऊँ जगदूबीजायै स्वाहा। 
४०६. ऊें जगतामुपकारिण्यै स्वाहा। 
- ४१०. ऊँ जगदुगर्भायै स्वाहा। 
४११. ऊँ जगन्मात्रे स्वाहा। 
४१२. ऊँ जगत्त्रयहितैषिण्यै स्वाहा। 
४१३. ऊं जयश्रियै स्वाहा। 
- ४१४. ऊँ जयमालायै स्वाहा। 
४१०. ऊ3  ज्येष्ठायै स्वाहा। 
४१६. ऊँ ज्वालामुख्यै स्वाहा। 
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ऊँ जयाये स्वाहा। 

ऊँ ज्वालिन्ये स्वाहा | 

ऊँ बृहदज्वालायै स्वाहा। 
ऊँ ज्योतीरूपायै स्वाहा । 
ऊँ जिनेश्वर्य स्वाहा । 

ऊँ जायाये स्वाहा। 

ऊँ जरायुण्यै स्वाहा । 

ऊँ जीवायै स्वाहा । 

ऊँ जनयित्रयै स्वाहा। 

ऊं जितेन्द्रियायै स्वाहा । 
ऊँ जाग॒त्यै स्वाहा । 

ऊँ ज्योत्सनायै स्वाहा । 

ऊँ जीर्णवस्त्रायै स्वाहा । 
ऊँ जरायुतायै स्वाहा । 

ऊँ जालन्धरधरायै स्वाहा । 
ऊँ जिनेन्द्रायै स्वाहा-।. 

ऊँ जातरूपिण्यै स्वाहा। - 
ऊँ जिह्ाये (जानक्यै) स्वाहा । 
ऊँ जेत्रये स्वाहा। :- : 





52% 0४४ बसकं, 


३६. 

5२०७. 
क्‍ ठंरेय.- 
5३८. 
४४०. 
४४७४०. 
४०८२. 
55३. 
डंढंठ. 
४४५०. 
४ ८६. 
४०९७. 
ढंडय. 
४४६. 
४५०. 
४०१. 
४०२. 
४०३२३. 
४०४. 
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अजन्मायै स्वाहा। 

जातिभेदिन्ये स्वाहा । 

जगन्मय्थै स्वाहा । 

जटिलायैे स्वाहा। 
जरामरणवर्जेतायै स्वाहा । 
जगर्तप्रेयाये स्‍्वाहा।.... « 
जगद्धात्रयै (जलधारायै) स्वाहा । 
जगदधरायै स्वाहा। 

जगत्यै स्वाहा । 

जिह्तनयायै स्वाहा । 
जपलग्नायै स्वाहा । 

जपप्रियायै स्वाहा । 

जलदायै स्वाहा। 

जितक्रान्त्ये स्वाहा । 

ज्वलन्त्यै स्वाहा । 

ज्वरदेवतायै स्वाहा । 

ऊँ जितक्रोधायै स्वाहा । 

ऊँ जितामित्रायै स्वाहा । 

ऊँ जप्यायै स्वाहा।.. 


पे ऐ 8 3 


हे 


हे 


० 


5 
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४3००. 
४०६. 
४९७७9. 
४एसः. 
४०६. 
- ४६०. 
४६१. 
४६२. 
४६३. 
४६४. 
४६५०. 
४६६. 
४3६०७. 
<ंघर८. 
४६६८६. 
<9०.. 
४७१.. 
४७२. 
७3७9३. 
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ऊँ. जयवादिन्यै स्वाहा । 

ऊँ जन्ममृत्युजरोत्तोणायै स्वाहा । 
ऊँ जपापुष्पनिभाकृत्यै स्वाहा । 
ऊँ तपोनिष्ठाये स्वाहा । 

ऊँ तपोयुक्तायै स्वाहा। 

ऊँ तापस्ये स्वाहा । 

ऊँ तपःप्रियायै स्वाहा । 

ऊँ तीर्थस्थानप्रियायै स्वाहा । 
ऊँ तीथाये स्वाहा। 

ऊँ सत्तीर्थफलदायिन्ये स्वाहा । 
ऊँ तन्द्रायै (जण्ण्यै) स्वाहा । 
ऊँ तपःसिद्धये स्वाहा । 

ऊँ तपसासिद्धिदायिन्ये स्वाहा | 
ऊँ तपस्विन्यै स्वाहा | 

ऊँ तरूण्यै स्वाहा। 


'ऊँ तारिण्ये स्वाहा | 


ऊँ तिलोक्तमायै स्वाहा । 
ऊँ तुरीयायै स्वाह्म । 
ऊँ तर्कविद्यायै स्वाहा । 








४5७४८. 
53७५०. 
४७६. 
5००७०. 
४७०८. 
४७०८. 
ढं८०. 
४८. 
डंट८टर- 
व्य्रे- 
उं८ठ. 
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| ४८६. 
४८७9. 
ढ्पण८- 
४८८. 
ढ€०. 
४८६१. 
ढंधर- 
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ऊँ तुष्टिपुष्टिदायै (अक्षयायै) स्वाहा । 
ऊँ तोतुलायै स्वाहा । 


: ऊँ तपस्तुष्टायै स्वाहा। 


ऊँ तृत्यै स्वाहा । 

ऊँ तेजःस्वरूपिण्यै स्वाहा। 
ऊँ तरूणादित्यपटलायै स्वाहा। 
तत्वार्थस्वरूपिण्यै स्वाहा । 

ऊँ तत्वधिकाये स्वाहा। 

ऊँ तत्वमय्यै स्वाहा। 

ऊँ तेज: पञ्जायै स्वाहा। 

ऊँ तेजस्यै स्वाहा। 

ऊँ तत्वासनायै स्वाहा। 

ऊँ तत्वरूपायै स्वाहा। 

ऊँ तपस्थे (तमोपहायै) स्वाहा । 
ऊँ तनुमध्यायै स्वाहा। 

ऊँ तपस्तथ्यायै (तारायै) स्वाहा । 
ऊँ ततपदलक्षितायै स्वाहा। . 
ऊँ तामसी (तमोयुक्‍्तायै) स्वाहा। 
ऊँ तारामण्डलशोभितायै स्वाहा। 


४६३. 
४६४. 
४६५०. 
४६६. 
४६७. 
४६८. 
५६६. 
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ऊँ त्रिपुरभैरवीशक्त्ये स्वाहा । 

ऊँ त्रिनेत्रायै स्वाहा। 

ऊँ त्रिपदाश्रयाय स्वाहा:। 

ऊँ त्रिपुरसुन्दर्य (धर्मरव्यै) स्वाहा । 
ऊँ त्रिशूलवरदायिन्ये स्वाहा । 

ऊँ त्रिपुष्करायै स्वाहा । 

ऊँ त्रिपुरायै स्वाहा। 


तेजो इसि शुक्रम उसि ज्योतिर्‌इसि .........- + 


८५०0०. 


ऊँ तब्रिवर्गत्राणतत्परायै स्व 
ध्यानम 


पिता माता भ्राता सुहृद उनुचरः सद्मगृहिणी वपुः पुत्रो 
मित्र॑ धनमपि यदा मां विजह॒ति तदा मेभिन्दाना सपदि 
भयमाहान्धतमसा महा-ज्योत्स्ने! मातभर्व- 
करूणयासन्निधिकरी । 


८7०१. 
५०२. 
८००३. 
८९०8. 


ऊँ नमः उमा भगवत्ये 


ऊँ त्रिकालज्ञायै स्वाहा । 
ऊँ त्रिलिंगायै स्वाहा । 


ऊँ त्रिबीजायै स्वाहा । 


ऊँ त्रिदशेश्वर्य स्वाहा । 





प०५. 
५०६. 
(0०७. 
(०८. 
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५१०. 
५११. 
५१२. 
५१३. 
५१४. 
५१५. 
(५१६. 
५१७. 
५१८. 
(५१६. 
५२०. 
५२१. 
५२२. 
५२३. 
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ऊ त़िमूर्त्य स्वाहा। 

ऊँ त्रिगुणातीतायै स्वाहा। 
ऊ त्रय्ये स्वाहा।. 

ऊँ त्रिभुवनेश्वर्य स्वाहा । 
ऊँ दात्रय स्वाहा। . 

ऊँ दयाकर्य रवाहा। 

ऊँ दक्षाये स्वाहा। 

ऊँ दक्षजाये स्वाहा। 

ऊँ दक्षपूजितायै स्वाहा। . 
ऊँ दक्षिणाये स्वाहा। 

ऊँ दण्डनीत्ये स्वाहा। 
ऊँ दयारम्भायैं स्वाहा। 


ऊँ दयावत्ये स्वाहा। 


ऊँ दान्ताये स्वाहा। 

ऊँ दक्षिणामूर्त्य स्वाहा। 
ऊँ दीक्षाये स्वाहा। 

ऊँ दीप्ताये स्वाहा । 

ऊँ दुर्गमायै स्वाहा। 

ऊँ सुदुर्गतिहरायै स्वाहा। 





प२०. 


जप 


५२६. 
५२७. 
परे८ट. 
५२६. 
५३०. 
' (५३१. 
५३२. 
५३३. 
५३४. 
(३५. 
(३६. 
५२७. 
५३८. 
५३६. 
५४०. 
५४१. 
५४२. 
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ऊँ दुगयि स्वाहा। 3 
ऊँ सुदुर्गपन्निवारिण्यै स्वाहा | 
ऊँ दिवागत्ये स्वाहा। . 

ऊँ दयार्मृतयै स्वाहा। 

ऊँ दीर्घनिद्रायै स्वाहा | 

ऊँ देविकायै स्वाहा। 

ऊँ दीर्घांगायै स्वाहा। 

ऊँ दीर्घकेश्यै स्वाहा। 

ऊँ देशभाषांये स्वृहा। 

ऊँ देवभाषाये स्वाहा। 

ऊँ दुष्टदानवसहंत्रय स्वाहा । 
ऊ दुष्टम्लेच्छविनाशिन्यै स्वाहा । 


ऊँ दोलाक्रीडारतये (श्यामायै) स्वाहा। ._ 


ऊँ दीप्तपोवकसन्निभायै स्वाहा। 
ऊँ दोलाये स्वाहा। 

ऊँ द्वारिकायै स्वाहा । 

ऊ दीप्त्ये स्वाहा। 

ऊँ दुःखदु:स्वप्ननाशिन्यै स्वाहा । 
ऊँ दुर्गस्थायै स्वाहा। 








००6४३. 
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८०ए८. 
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५०६०१. 
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दुर्गहन्त्रये स्वाहा । 


ऊँ दुर्लभाय स्वाहा। 
ऊँ दक्षवन्दितायै सस्‍्वाहा। 


सका 


। ( 6५ 6 ५| ( 6९ ५ ५ | 
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धनदायैे स्वाहा। 

ध्ृतिदाये स्वाहा। 

धारायै स्वाहा। 

धर्मदायै स्वाहा । 
ध्यानशालिन्यै स्वाहा। 
धान्यधात्रयै स्वाहा । 
ध्यानवत्यै स्वाहा । 
धनधान्यविवर्धिन्यि स्वाहा। 
धर्माधर्मसमुत्तीर्णये स्वाहा । 
धर्मराजवरप्रदायै स्वाहा । 
धरण्यै स्वाहा। 

धरायै स्वाहा। 


ऊँ घन्यायै स्वाहा। 
ऊँ सुधीराये स्वाहा। 


है 
ऊँ 


धर्मवादिन्ये स्वाहा । 
धर्मक्षेत्रस्थिताये स्वाहा । 


४६२. 
:प्रे. 
०६०८. 
४८४६०: 
४६८६. 
४६७. 
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८९9. 
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ऊँ धर्मयायै स्वाहा । 

ऊँ धर्मकार्यसमन्वितायै स्वाहा | 
ऊँ धराधरसुतायै स्वाहा। 

ऊँ ध्याताये स्वाहा | 

ऊँ धनसम्पतिदायिन्ये स्वाहा । 
ऊँ नारायण्यै स्वाहा । 

ऊँ नित्यपूर्णाये स्वाहा । 

ऊँ नृमान्याये स्वाहा । 

ऊँ नृपनन्दिण्यै स्वाहा। 

ऊँ नृपमान्यायै स्वाहा। 

ऊँ नपैसेव्याये स्वाहा । 

ऊँ नृपवश्कर्य (शिवाय) स्वाहा । 
ऊँ नरवाहनायै: (परादेन्यै) स्वाहा | 
ऊँ नन्दिन्ये स्वाहा। 

ऊँ नर्मदायेै स्वाहा । 


ऊँ नारायणप्रियायै सस्‍्वाहा। 


ऊँ नरमुण्डास्थिभूषितायै स्वाहा । 
ऊँ नरेश्वर्यथ स्वाहा । 
ऊँ नवम्यै स्वाहा । 




















८८. 
ण्ट्र. 
ण्प्र३- 
८८४. 
बी थी 
७८६. 
०८७9. 
ण्य्य 
० और बा 
५४६०. 
(6505 
नए 
५८६३. 
५६४५. 
"8 ० आन 
५६८. 
५६५७9. 
५ध्ट- 
५६६. 


75 - 

ऊँ नवदुर्गागंधारिण्यै स्वाहा। 

ऊँ नागकन्यायै स्वाहा। 

ऊँ नागभूषाये स्वाहा। क्‍ 
ऊँ नरासक्‌पानमोदिन्ये स्वाहा। 
ऊँ नित्यनवायै स्वाहा । 

ऊँ निराकारायै स्वाहा। 

ऊँ निराधारायै स्वाहा। 

ऊँ निरामय्यै स्वाहा। 

ऊँ नृत्यगीतप्रियायै स्वाहा। 

ऊँ नार्य सस्‍्वाहा। 

ऊँ नूतनाये स्वाहा । 

ऊँ नववल्लभायै स्वाहा। 

ऊँ निधानायै 

ऊँ नगरेशान्यै स्वाहा । 

ऊँ निधिरूपायै स्वाहा । 

ऊँ निराश्रयायै स्वाहा। 

ऊँ निर्विशेषायै स्वाहा। 

ऊँ निर्मुण्डायै स्वाहा । 

ऊँ निविकारायै स्वाहा। 
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तेजो उसि शुक्रम उसि ज्योतिरइसि .........---- 

६००. ऊँ निरंजनायै स्वाहा।........ 
ऊँ नमः उमा ' भगवत्ये 

ध्यानम्‌ 

विधे विधे वेद्ये विविधसमये वेदजननि 

विचित्रे | विश्वायै । विनयसुलभे | वेदगुलिके 

शिवाज्ञे । शीलस्थे शिवपदवदान्ये शिवनिद्ये। 

शिवे मातर्महयं त्वयि वितर भक्ति निरूपमाम्‌ ।। 
ऊँ नमः उमा भगवत्ये 

६०१. ऊँ निरालम्बायै स्वाहा। 

६०२. ऊे नित्यतृप्तायै स्वाहा। 

६०३. ऊरेँ नित्ययौवनशालिन्यै स्वाहा। 

६०४. ऊर्ँ नित्यनिर्गुणाकारायै स्वाहा । 

६०५. ऊं नित्यशन्तिपरायणायै स्वाहा। 

६०६. ऊे निराबाधाये स्वाहा। 

६०७. ऊेँ निर्लोक्षये स्वाहा। 

६०८. ऊं निराशानाशिन्ये (शिवायै) स्वाहा। 

६०६. ऊँ नित्यानन्दकर्य स्वाहा। 

६१०. ऊऊ निरत्यंर्निरविशेषायै स्वाहा। 








६०११. 

६१२. 
६०१३. 
६१४. 

६१९. 

६१६. 
६१७. 
६१८. 
६१६. 
६२०. 
६२०१. 

६२२. 
६२३. 
६२४. 
६२५०- 
६२६. 
६२७. 
“६२८. 
६२६. 


पृ पृ 


ऊँ निर्मलाये स्वाहा। 
ऊँ निरामयकर्य (देव्यै) स्वाहा । 
ऊँ निर्भयायै स्वाहा। 


ऊँ नित्यशोभनायै स्वाहा। 


ऊँ नित्यसुपूजितायै स्वाहा । 
ऊँ नित्यायै स्वाहा। 

ऊँ नित्यकल्याणकारिन्यै स्वाहा।. 
ऊँ नारसिंहय्ये स्वाहा। 
ऊँ नीलर्वणायै स्वाहा। 


. ऊँ नीरोगायै स्वाहा। 


ऊँ नलकाूबर्य स्वाहा। 

ऊँ निष्ठायै स्वाहा । 

ऊँ निरहंकारायै स्वाहा। 
ऊँ निर्मोहायै स्वाहा । 

ऊँ निखिलेश्वर्य स्वाहा । 
ऊँ निवाणरूपायै स्वाहा । 
ऊँ नित्यमुक्तायै स्वाहा । 
ऊँ नित्यबुछये स्वाहा। 
ऊँ निरन्तरायै स्वाहा। 


६३०. 
६२०१. 
६२२. 
 हजेके 
६३४. 
६२३५९. 
६२६. 
धघ्रे७. 
६रे८. 
६२३६. 
६४०. 
६४१. 
६४२. 
६४२. 
६४४. 
६४५. 
६४६. 
६४७. 
६४८. 
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ऊँ नित्यबुद्धिप्रदायै स्वांहा । 

ऊँ सर्वकर्मसाक्षिण्यै स्वाहा | 

ऊँ पार्वत्ये स्वाहा | 

ऊँ पद्महस्तायै स्वाहा । 

ऊँ पद्मपादायै स्वाहा । 

ऊँ पद्मलोचनायै स्वाहा। 

ऊँ पद्मपुष्पसुपूजितायै स्वाहा । 
ऊँ पद्मासनस्थितायै (देव्यै) स्वाहा । 
ऊँ पंचम्यै स्वाहा। 

ऊँ पुण्यदायै स्वाहा । 

ऊँ पुण्यायै स्वाहा। 

ऊँ पुण्यश्रवणकीर्तिये स्वाहा । 
ऊँ पाशहस्तायै स्वाहा। 

ऊँ पद्मनाभाये स्वाहा। 

ऊँ पुण्यापुण्यफलप्रदायै स्वाहा । 
ऊँ परमायायै स्वाहा। 

ऊँ पराकाष्ठायै स्वाहा। 

ऊँ परधामनिवासिन्यै स्वाहा । 
ऊँ परानन्दायै स्वाहा। . 








६४६. 
६५०. 
६५०१. 

६५२. 
६५३२. 
६५४. 
६५५. 
६५०६. 
६५७. 
६५०८. 
६५६. 
|. ६६०. 
६६१. 

६६२. 
६६३. 
६६४. 
६६५. 
६६६. 
६६७. 


प्‌ के 


ऊँ परप्रज्ञायै स्वाहा । 

ऊँ पताकायैे स्वाहा । 

ऊँ पंजञ्चमीप्रियायै स्वाहा। - 
ऊँ प्रज्ञाये स्वाहा । 

ऊँ प्रभावत्यै स्वाहा। 

ऊँ प्रीतये स्वाहा । 

ऊँ प्राणापानस्वरूपिण्यै स्वाहा। 
ऊँ प्राणदायै स्वाहा । 

ऊँ प्राणपुष्टयै स्वाहा। 

ऊँ प्रीतिदायै स्वाहा । 

ऊँ प्राणरूपिण्यै स्वाहा । 

ऊँ. बलिन्ये स्वाहा। 

ऊँ बुद्धिदायै स्वाहा । 

ऊँ बुछय्थे स्वाहा। 

ऊँ बहुनेत्राये (पराशिवायै) स्वाहा । 
ऊँ ब्रह्मानन्दप्रदायै स्वाहा । 

ऊँ ब्राह्मययै स्वाहा । 

ऊँ बहत्ये स्वाहा । 

ऊं ब्रह्मरूपिण्यै स्वाहा। . 


जन 575: 
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६६८. ऊं बालिकायै स्वाहा। 

६६६. ऊँ बन्धुरूपायै स्वाहा । 

६७०. ऊं बालक्रीडायै स्वाहा। 

६७१. ऊँ सनातत्यै स्वाहा। 

६७२. ऊं बहुश्रुतायै स्वाहा। 

६७३. ऊँ बृहद्रूपायै स्वाहा। 

८६७४. ऊर बन्धूककुसुमप्रियायै स्वाहा । 
६७५. ऊँ बुद्धमात्रे स्वाहा। 

६७६. ऊ बृहद्बुद्धये स्वाहा। 

६७७. ऊँ बलिमायायै स्वाहा। 

६७८. ऊे बलप्रदायै स्वाहा। 

६७६. ऊँ बन्धवे स्वाहा। 

८६८०... ऊँ बन्दिस्तुताकारायै स्वाहा। 
5८१. ऊ बलवत्यै (एकनायिकायै) स्वाहा 
८८२. ऊरँ बलिपूज्यायै स्वाहा। 

5८८३. ऊर बृहतसेनायै स्वाहा । 

5८४. ऊँ ब्रह्मानन्दायै स्वोहा। 

5८५. ऊे बृहदबलायै स्वाहा | 

६८६. 


ऊँ बहिर्मुखैर्दुर्लभाये स्वाहा।. 
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६८७. ऊँ ब्रद्यात्मैक्यसाक्षिण्ये स्वाहा । 
६८८. ऊ भूताये स्वाहा । 

६८६. ऊँ भव्याये स्वाहा। 

६६०. ऊे भविष्यायै स्वाहा । 

8 यह हे 
६६२. भोगदायै स्वाहा । 

६६३. ऊँ भक्‍क्तिगम्यायै (भासे) स्वाहा | 
६६४. ऊँ भूतभावविभाविन्य स्वाहा । 
६६६. ऊँ भूतभीतिहरायै स्वाहा । 
६६६. भीमायैे स्वाहा । 

६६७. ऊँ भूतावेशविनाशिन्य स्वाहा । 
६६८. ऊँ भकक्‍्तेभ्यः सिद्धिदाये स्वाहा | 
६६६. ऊँ अभ्नान्तायै स्वाहा । 


ऊँ नमः उमा “८ मत आन ६7० 
ध्यानम 
कला प्रज्ञां आधां समयभ्र्‌ अनुभूतिं समरसा 


गुरू पारम्पर्य विनयमुपदेश शिवकथाम्‌ 


9००१. 

9०४२. 
9०३. 
५93. 
9००. 
5६ . 
9०५७9. 
"9०० 
96! 
99१०. 


(9१२. 
(9१9३. 
७9१४. 
(9१५७. 
(9१६. 
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प्रणाम निर्वाण परममतिभूतिं परगुहाम्‌ । 


विधिं विद्यामाहु: सकल जननीमेव मुनय: 


ऊँ नमः उमा भगतवत्ये 
> भूतात्मने स्वाहा । 
5 भोगिन्येै स्वाहा । 
भद्राये स्वाहा । 
भद्रदायै स्वाहा । 
भद्ररूपिण्यै स्वाहा | 
ऊँ भक्‍्तसौभाग्यदायिन्यै स्वाहा । 
ऊँ अभीरवे स्वाहा । 
ऊँ भ्रार्मोर्य स्वाहा । 
ऊं भयापहायै स्वाहा। 
ऊँ भयहायै स्वाहा । 
ऊँ अभयदायै स्वाहा। 
ऊँ भोमायै स्वाहा। 
ऊ भवारण्यकुठारिकायै स्वाहा। 
ऊँ सुभगायै स्वाहा। 
ऊँ भोगदायै स्वाहा। 
ऊँ भोग्यायै स्वाहा । 


५ 


8 ५/॥ 9 9 


399७9. 
पक अट 
३०8 8 मी 
9२०. 
9२१. 
3२२. 
9२२. 
9२6. 
(9२०: 
9२८६. 
६२७. 
9४०२८. 
(9४२६. 
(9३०. 
93३93:« 
3२३२. 
3० है हल 
जीयेड. 
3३९०. 


83 


सहसख्रभगभोगिन्ये स्वाहा | 
ऊँ महामात्रे स्वाहा । 
ऊँ महाविद्याये स्वाहा | 


८ ५ 


ऊँ महाराज्ञयै स्वाहा | 
उँ महासिद्धय स्वाहा | 
महावीर्याये स्वाहा | 
महाभुजायै स्वाहा । 


महामन्त्रायै स्वाहा | 
महाश्क्त्यै स्वाहा । 
मतंगमुनिपूजिताय स्वाहा । 
महाबलायै स्वाहा । 
महामानायै स्वाहा | 
महाभयविनारशि शन्ये स्वाहा | 
महामायाये हामायाये स्वाहा । 
महालक्ष्म्ये स्वाहा | 


स्वाहा । 


महापातकसंहन्त्रय॑ स्वाही | 


6] 50 ५६ ५ जा है) क 5।0 90 ५ 


6॥ 9 


९ है: हम 
(9३७. 
पे देह .. 
५०० 5 है वी 
छा5ठथक, 
96४१. 
96४२. 
(9४३. 
95४८6. 
9४५०. 
जबद. 
9४७. 
तट: , 
जल. 
9५७०. 
७५१. 
ने 
9००३. 
(9७४. 


84 


ऊँ महाभैरवपूजितायै स्वाहा । 
ऊँ मायावत्ये स्वाहा । 

ऊँ अप्रमेयायै स्वाहा | 

ऊं महासंकटनाशिन्ये स्वाहा । 
ऊँ महाहदाये स्वाहा । 

ऊँ महार्गतायै स्वाहा । 

ऊं महात्रिपुरसुन्दर्य स्वाहा। 
ऊँ महास्मृत्यै स्वाहा । 

ऊ महामेधसे स्वाहा। 

ऊं महाघोरपराक्रमायै स्वाहा । 
ऊँ महानिद्रायै स्वाहा । 

ऊ महामोहायै स्वाहा। 

ऊं मूलाधारनिवासिन्यै स्वाहा । 
ऊं महादुर्गायै स्वाहा । 

ऊँ महोत्साहायै स्वाहा | 

ऊं महाबीजायै स्वाहा । 

उं महारवायै स्वाहा। 

ऊ महामुद्रायै स्वाहा। 

ऊँ महाबलाये स्वाहा | 





बजई और 
37८६. 
97९७9, 
आ इट 
की 
9६०७, 
(9६१. 
(9६२. 
७6.25: 
(9६४ - 
५9६५४: 
(98 ५६ « 
(एछ६ ७, 
5० है कु 
3६८. 
"990०. 
५999१. 
9०२. 
3०१०३ है है. 
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ऊँ महाशत्रुविनाशिन्य स्वाहा । 
ऊँ मनुविद्यायै स्वाहा । 

ऊँ मृगीमध्याये स्वाहा | 

ऊँ म्गत्वचे स्वाहा । 

ऊँ मृगलोचनायै स्वाहा | 

ऊँ मुण्डहस्तायै स्वाहा | 

ऊँ महाकाल्ये स्वाहा | 


मुक्ताहारविभूषणाये स्वाहा । 
महासाम्राज्यदायै (शान्तायै) स्वाहा । 


स्वाहा । 

ऊँ महायोगेश्वर्य स्वाहा | 

ऊँ मायाये स्वाहा । 

ऊँ महिषासुरघातिन्य स्वाहा । 

ऊँ मूलाधरायै स्वाहा | 

ऊँ मृडाण्यै स्वाहा | 

क्र मूलविग्रहरूपिण्य स्वाहा । 
5 मोक्षदायै स्वाहा | 

ऊँ महिष्ये स्वाहा । 

ऊँ मैत्रये स्वाहा | 


८ 96 96 ५ 


985, 
99०. 
59६. 
9909. 
9०9. 
छल, 
तलठे, 
पा हक 

८२. 
30०5 +अ ० ही 
3० आई > ही 
पज ह 
स्टार 
9८9. 
3. # ही 
3५० ५ अर अली 
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ऊँ मातृमण्डलवासिन्ये स्वाहा । 
ऊँ महाकैलासनिलयाये स्वाहा। 
ऊँ मकुन्दायै स्वाहा । 

ऊँ मनोहराये स्वाहा । 

ऊँ महाकामेशमहिष्ये स्वाहा | 
ऊँ महायोगक्रमोज्ज्वलायै स्वाहा | 
ऊँ महेश्वर्य स्वाहा । 

ऊँ महाकल्पाये स्वाहा | 

ऊं महाताण्डवसक्षिण्ये स्वाहा | 
ऊँ मनुमात्रे स्वाहा। 

ऊं महातन्‍्त्रायै स्वाहा । 

ऊँ मलयाचलवासिन्य स्वाहा । 
ऊँ महारूपायै स्वाहा । 

ऊँ महापुण्याय स्वाहा | 

ऊँ महाभोगायै स्वाहा । 

ऊँ महोत्सवायै स्वाहा | 

ऊँ मनोबुद्धये स्वाहा । 

ऊँ महायन्त्रायै स्वाहा । 

ऊँ महाकीततये स्वाहा। 
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७६३. ऊे महोज्ज्वलाये स्वाहा। 

७६४. ऊर_मँ मधुप्रीताये स्वाहा । 

७६५. ऊँ मधुस्फीतायै स्वाहा। 

७६६. ऊे मनोवाचामगोचरायै स्वाहा । 

७६७. ऊे मनोमय्ये स्वाहा । 

७६८. ऊे महादीक्षाये स्वाहा। 

७६६. ऊेँ माधव्ये स्वाहा | 

तेजोइसि शुक्रमडइसि ज्योतिर॒ुतसि व 


तैजो 5सि शुक्रम उसि ज्योतिर 4 ::2-४न:/रै 


८००. ऊँ मदनाशिनये स्वार्शी _--__- मदनाशिनये स्वाहा | 


ऊँ नमः उमा भगवत्य 
ध्यानम्‌ 
त्व॑ चच्ध्रिका शशिनि तिग्मरूची ख्चिस्त्वं 
त्व॑ चेतनासि पुरूषे पवने बल॑ त्वम् | 
त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनि त्वमूला 
निखिल त्वदूते यदिस्यात || 
ऊँ नमः उमा 
८०१. ऊे महत्ये स्वाहा । 
८०२. ऊँ मेरूनिलयायै स्वाहा | 
छ53, उफई मन्दारकुसुमप्रियाय स्वाहा | 


6 
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८०४. ऊँ मन्त्राणांशब्दसद्भूपायै स्वाहा । 
८००५. ऊँ महामन्त्रस्वरूपिण्यै स्वाहा। 
८०६. ऊेँ यशोरूपायै स्वाहा। 

८०७. ऊरेँ यशोवत्य स्वाहा। 

८०८. ऊँ यशःप्रीत्ये स्वाहा । 

८:०६. ऊँ यशोधरायै स्वाहा। 

८१०. उठे योगिन्ये स्वाहा। 

८9१. ऊउरेँ योगमायायै स्वाहा। 

८9१२. ऊँ योगज्ञायै स्वाहा। 

८१३. ऊँ योगिपूजितायै स्वाहा । 
८१४. ऊँ यज्ञप्रिद्याये स्वाहा। 

८१०. ऊे यज्ञविद्यायै स्वाहा। 

८१६. ऊं यज्ञविद्याप्रचारिण्यै स्वाहा । 
८१७. ऊं यज्ञफलप्रदायै स्वाहा । 
८१८. ऊे यजमानस्वरूपिण्यै स्वाहा | 
८१६. ऊे योगयुक्‍तायै स्वाहा। 
८२०. ऊर्ँँ योगगम्यायै स्वाहा। 

८२१. ऊँ याजन्यै स्वाहा | 

टच. 


ऊँ याजकप्रियायै स्वाहा । 
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ऊँ यत्तद्पदानुबन्धायै स्वाहा 
ऊँ योगनिद्रायै स्वाहा । 
ऊँ यशःस्विन्ये स्वाहा | 


ऊुँ राजराजश्वर्य स्वाहा । 
ऊँ राज्ञये स्वाहा | 
ऊुँ रमण्ये स्वाही । 
ऊुँ राजवल्लभायै स्वार्ट 
< राजश्रिये स्वाहा । 
ऊ राजरमण्यै स्वाहा | 
स्वाहा । 
राकेन्दुवदनाये स्वाड़ 
रम्यायै स्वार्डी | 
ऊँ रवताम्बरव्य रस 
लक्ष्म्यै स्वॉर्डी | 
स्वाहा । 
रे लोलोक्ष्मै . स्वोर्टी । 


८ 96 


८ 9६ 


८४२. 
ई <हह.« है. ही 
८6 ४. 
ही का 
ह्ख 
हल 
हैं? कई शुता | 
हे 
20० हक 
5 0 
८४२. 
पोज 
८्ःशछ, 
य्ह्ए, 
प्ःह्द 
प्ट्श्य् 
ध् प 
हि. 


७७, 
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ऊँ लालकुन्तलायै स्वाहा । 

ऊँ लोकेश्यै स्वाहा । 

ऊँ लोकसेव्यायै स्वाहा । 

ऊँ सदा लोकवश्यकर्य स्वाहा। 
ऊ लेखिकायै स्वाहा । 

ऊं लेखियायै स्वाहा । 

ऊँ लेखन्ये स्वाहा। 

ऊं लेखकप्रियायै स्वाहाः। 

ऊ लक्ष्यप्राप्तये स्वाहा । 

ऊँ सुलक्ष्यायै स्वाहा । 

ऊं लोकवश्यविभाविन्‍्यै स्वाहा | 
ऊं वेदमात्रे स्वाहा। 

ऊँ वेदज्ञायै स्वाहा | 

ऊँ वेदविद्याप्रदायिन्ये स्वाहा । 
ऊँ वीरप्रियायै स्वाहा । 

ऊँ वीरेश्यै स्वाहा । 

ऊँ वीरसुवे स्वाहा । 

ऊं वीरनन्दिन्यै स्वाहा । 

ऊँ वीरभुवे स्वाहा। 


०9१. 
दर. 
ष्ण्ष्डे, 
ए:८ ७ 
९६५. 
८६६ . 
९८६७. 
प८्ध्ण. 
स्ः्ष्ल्ः 
८५9०. 
दे 3. 

८५७9२. 
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७96, 
८७००. 
ोजछ: 
छ्छजछ, 
८9८. 
पट, 


94 


ऊँ विष्णुमायायै स्वाहा । 

ऊँ विमलानन्दवर्धिन्यि स्वाहा | 
ऊँ वाग्वादिन्ये स्वाहा | 

ऊँ सुविजयायै स्वाहा । 

ऊँ विन्ध्याचलवासिन्य स्वाहा । 
ऊँ वामाचारप्रियाये स्वाहा । 

ऊँ वरशस्त्रास्त्रधारिण्ये स्वाहा । 
ऊँ वामेश्वर्य स्वाहा । 

ऊँ वीरेश्ये स्वाहा । 

ऊँ वीरभद्राये स्वाहा । 

ऊँ विशारदाये स्वाहा । 

ऊँ विशालायै स्वाहा । 

ऊँ विश्वमात्रे स्वाहा । 

ऊँ विश्वेश्यै स्वाहा । 

ऊँ विश्वव्यापिण्ये स्वाहा । 

ऊँ वैद्याये स्वाहा | 

ऊँ वैद्यचिकित्साये स्वाहा | 

ऊँ विश्वकर्मविभाविन्य स्वाहा । 
ऊँ विशालाक्ष्ये स्वाहा । 


स्यब्यक. 
हा « 

हज 5 
प्ट्रे. 
०६“. ही 
हट. 
ह््रःद 
छ्च्जछ 
जल, 
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धर करे ५ 
८७ ह. 
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ऊँ सुनयनायै स्वाहा । 

वैष्णवे स्वाहा । 

विशालहदे स्वाहा | 

वरशीलायै स्वाहा । 
वरदायै स्वाहा । 

वृन्दावनवासिन्य स्वाहा । 

शकत्ये स्वाहा । 

शक्तिधरायै (देव्यै) स्वाहा । 

शक्तियुतायै स्वाहा । 

ऊँ शक्तिदायिन्यै स्वाहा । 

ऊँ शुभदायै स्वाहा। 

ऊँ शुभकर्त्रे स्वाहा । 

ऊँ शुभलाभप्रदायिन्यै स्वाहा । 

ऊँ शरभाये स्वाहा। 

ऊ शुभाननायै (देन्यै) स्वाहा । 

ऊ शूलिन्ये स्वाहा। 

ऊ शुभाशयायै स्वाहा। 


॥ ५96 ५॥ 8 ५॥ 6 


6६ 


ऊ शैवध्यै स्वाहा। 
ऊँ शरहस्तायै स्वाहा । 
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८६६. ऊरेँ षोणाये स्वाहा। 
तेजो तेजो उसि शुक्रम उसि ज्योतिरञसि .... ०० ज्योतिर इसि -.----****:*: 
ध्यानम्‌ 
त्वों व्यापिनीति समना इति कुण्डलीति, 
त्वां कामिनीति कमलेति कलावतीति, 
त्वां मालिनीति ललितेत्यपराजितेति 
देवि स्तुवन्ति विजयेति जयेत्युमेति !। 
ऊँ नमः उमा 
६०१. ऊँ श्मशाननिलयायी स्वा्ीं | 
६०२. ऊँ त्रयक्षायै स्वाहा | 
६०३. ऊँ महाश्मशानसुन्दर्य सवाई | 
६5७, उठ शॉकर्य (औैरव्यै) स्वाहा | 
६०५. ऊे श्यामायै स्वाहा | 
६०६. ऊँ शंकरार्धशरीरण्यै स्वाहा | 
६०७. ऊुँ शिवाकान्तायै स्वार्डी | 
६०८. ऊँ शिवसक्ताये स्वाहा | 
६०६. ऊँ शिवपल्न्ये स्वाही | 
६१०. ऊुँ शिवप्रियायै स्वार्ही | 
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ऊँ शिवदूत्ये स्वाहा । 

ऊं शिवानन्दायै स्वाहा । 
ऊँ शिवाराध्यायै स्वाहा । 
ऊँ स्वयंशिवायै स्वाहा । 
ऊँ शारिकायै स्वाहा । 
ऊँ शिवरात्रयै स्वाहा । 
ऊं शुआभायै स्वाहा । 

ऊँ शुभलक्ष्णायै स्वाहा | 
ऊँ शाम्भवे स्वाहा 

ऊँ शश्वतायै स्वाहा | 
ऊं शान्तायै स्वाहा । 

ऊं शीतलायै स्वाहा । 

ऊ शोकनाशिन्यै स्वाहा | 


ऊँ शिशूत्संगधरायै (दोलायै) स्वाहा । 


2 शेशिवर्णायै स्वाहा । 
3 शतनाम्ने स्वाहा । 


£३०. 
6३१. 
६३२. 
६३३. 
६३४. 
६३५०. 
६३६. 
६३७. 
६३८. 
६३६. 
६४०. 
६४१. 
प्र 
5४३. 
5४४. 
5४५, 
हि 
5४७. 
४, 
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ऊँ सुलभायै स्वाहा । 

ऊँ श्यामड्रन्यै स्वाहा । 

ऊँ शोभनायै स्वाहा। 

ऊँ शुकभाषणायै स्वाहा । 

5 शिशुप्रियायै स्वाहा । 

ऊँ शरवर्य स्वाहा । 

ह शिवज्ञानप्रदायिन्ये स्वाहा । 

ऊँ षट्चक्रस्थाये स्वाहा । 

ऊँ षट्कोणायै स्वाहा । 

ऊँ षणमागाये स्वाहा। 

ऊँ षोडशीकलायै स्वाहा । 

ऊँ षट्चक्रभेदिन्ये स्वाहा । 

ऊँ षट्चक्रक्रमवासिन्य स्वाहा । 
ऊँ सरस्वत्ये स्वाहा | 

ऊं सर्वेष्ये स्वाहा । क्‍ 
ऊँ सर्वशक्तिमय्यै (प्रभायै) स्वाही | 
ऊँ सावित्रयै स्वाहा | 

ऊँ सहमूााक्ष्ये स्वाहा | 

ऊँ त्रिसन्ध्यायै स्वाहा | 


५६ 


| 


] ०40० या 
६700. 
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ऊँ सदातुष्टायै स्वाहा । 

ऊ॑ सत्यज्ञानवत्ये स्वाहा । 

ऊँ सौम्यायै स्वाहा । 

ऊं सामगानप्रियायै स्वाहा । 

ऊँ सत्य स्वाहा। 

ऊँ सहस्रदलपद्मस्थायै स्वाहा । 
ऊँ सर्वापत्तिनिवारिण्यै स्वाहा । 
ऊँ सर्वाबाधाप्रशमन्यै स्वाहा । 

ऊँ सर्वरोगविनाशिन्ये स्वाहा । 

ऊँ सर्वदेवमय्यैशक्त्यै स्वाहा ! 

ऊँ सर्वशच्चु भयप्रदायै स्वाहा । 

ऊ सर्वदुःखहराये (शिवायै) स्वाहा । 
ऊ सर्वशापनिवारिण्यै स्वाहा । 

5 सर्वपापहर्य (हृष्टायै) स्वाहा । 


स्वाहा। 


> स्वर्गपर्वर्गदाये (देव्यै) स्वाहा । 
> सर्वसम्पतिदायिन्ये स्वाहा । 


6 4६ 


स्वाहा । 
|? सर्वेश्वर्य स्वाहा । 
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ऊँ सर्वदायै स्वाहा | 

ऊँ सहसख़नाम्ने स्वाहा | 

ऊँ सर्वेश्ये स्वाहा | 

ऊँ सर्वशक्तिमय्यै. (शिवाय) स्वाहा | 

5 सूर्यकान्तनिभायै ( शुभ्रायै) स्वाहा । 
सिद्धविद्याये स्वाहा । 
सनातनन्‍्यै स्वाहा । 
सद्गत्ये स्वाहा । 
सत्कोर्तये स्वाहा | 
ऊँ सत्यमार्गप्रकाशिन्ये स्वाहा । 
ऊँ सुशीलाये स्वाहा । 
ऊँ सौभाग्यवत्यै (श्यामाये) स्वाहा । 
ऊँ सिन्दूरतिलकप्रियायै स्वाहा । 
ऊँ स्वयम्रभुवे स्वाहा । 
ऊँ सुरूपाये स्वाहा । 

5 सेवाफलविवर्धिन्यि स्वाहा । 
सुखदायै स्वाहा । 
स्वयमानन्दायै स्वाहा | 
स्वयमानन्ददायिन्य स्वाहा | 


6 9 3 5 


5॥ ५ 9 
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ऊँ हरिप्रियायै स्वाहा । 
ऊं हंसस्थाये स्वाहा। 
ऊँ हंसोज्ज्वलशिरोरूहायै स्वाहा । 
ऊँ क्षमायै स्वाहा। 

ऊँ क्षमाकरीदव्यै स्वाहा । 

ऊँ क्षान्त्ये स्वाहा। 

ऊँ कैवल्यदायिन्ये स्वाहा । 

ऊँ ज्ञानदायै स्वाहा। 

ऊँ ज्ञानेश्यै स्वाहा । 

ऊँ ज्ञानशक्तिसमन्वितायै स्वाहा । 
ऊँ ज्ञानिनाम्ने स्वाहा । 
ऊँ ज्ञानरूपायै स्वाहा 
ऊँ ज्ञानमुद्रायै स्वाहा । 
शुक्रम उसि ज्योतिर उसि 
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ऊँ हीं श्री हुँ उमा भगवत्यै स्वाह | 

अन्नपुर्णेसदा पूर्ण शंकरप्राणवल्लभे | 
ज्ञानवैराग्यसिद्धार्थ भिक्षाम देहि वें पावति ।। 
माता स्याद उमा देवी पिता देवो महिश्वर | 
बांधवा शिवभवतश्च स्वदेशों भवनत्रियम || 
उमा सहस़नामक स्तोत्र | 


भोगमोक्षप्रंद पुण्य || 


सर्वकष्टनिवारिकः5 
कल्याणदं सुमधुर सर्वसम्पत्तिकारकर 
श्रण्यं गेयं शिवं ओष्ट सर्वकामफलम्रदम || 
' सुभोगमोक्षद दिव्यं शिवं भक्तमनीरम: 
यः पढेद्‌ भक्तिनो नित्य तस्मिन 7. व 
। उमाष्टकम्‌ 

चामरं दक्षिणो हस्ते कमर्ल चीत्तरे तथा 

रक्‍ताम्बरा दया मूर्ति: जा 5 


सुर्वणसहशी गौरी ५2 07" 
विश्वर्ती सदी | [२ ।। 


नीलपद्म हि वामेन पाणिन 
जननीं भुक्तिमुक्तिवा: [म। 


दिवाकरशतद्युतिं ज॑ 


“ 
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सुमुर्खी वरदा देवी सिंहस्था| परिपूजयेता ।।३ ।। 
भक्‍्ताय शिवरामाय स्नुषा ब्राहस्य सन्निधी | 
स्वप्ने स्वं दर्शयामास रूप॑ वैराग्यदं शुभभम |।|४।। .' 
काकरूपा ततो देवी भकक्‍्तानुग्रहकाम्यया 
ओंकाररूप तां याता पञ्चधाइभयदायिनी । ५ ।। 
प्रादुभूता नदी रूपा भकतानां फलदायिनी। 
डॉंकारखूपा पञ्चधा दिव्य कुण्डजा फलदायिनी ।।६ || 
भक्त: प्रभावयुक्ताया: स्वयमानन्दनामक: । 
देव्या भवननिर्मातु: शिलान्यासं चकार सः | |७।। 
'डोंकार रूपेणा विराजमानासा पूजकानां वरदायिनी च। 
“कतास्बरा दिव्यवपु: उमाख्या सा बह्यरूपा विजयस्थ: 
(4 दात्री |।८।। 
जगजननी :0 हा । है ही. आम "| 
रत: जयः मो (जगजननी जय! जय! जब 
नयहारिणि, भवतारिणि, भवभामिनि जय! जय! जय 
सो हल" सत-चित सुखदाय शुद्धबह्मरूपा | 
।> शिश्पो विश्त सूर भूपा ।॥१।। जग 
आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी 
अमल अनन्त अगोचर अज जग 
आनन्दराशी | ।२ || 
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अविकारी अहगारी अकल कलाधारी. । 
कर्ता विधि भर्त्ता हरि हर संहारकारी ।।३।। जग... 
तू विधिवधू रमा तू उमा महामाया। 
मूल प्रकृति विद्या तू तू जननी जाया।।४।। जग... 
रामकृष्ण तू, सीता ब्रजरानी राधा 
तू वाज्छाकल्पद्रुम हारिणि सब बाधा।। ५।।जग... 
दशविद्या, नवदुर्गा, नानाशस्त्रकरा | 
अष्टमातृका योगिनि, नव नव रूप धरा।।६।। जग... 
तू परधामनिवासिनि महाविलासिनितू । 
तू ही श्मशानविहारिणि, ताण्डवलासिनि तू ।।६॥।। 7: 
सुस्मुनि-मोहिनि सौम्या तू शोभाउ5धारा | 
बविवसन विकंट-सरूपा प्रलयमयी धारा |।७ |! 
तू ही स्नेह सुधामयि तू अति गरल मना | 
रत्नविभूषित तू ही तू ही अस्थि तना ।॥८।।| 77*** 
मूलाधारनिवासिनी इह-पर-सिद्धिप्रदे । 
कालातीता काली, कमला तू वर दे ।॥9०॥।| जा: 
शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी । 
भेदप्रदर्शिनि वाणी विमले! वेदत्नयी ।।१9 || जग... 
हम अति दीन दुःखी मां! विपल जाल घेरे । 
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है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे ।।१२।। जग... 
निज स्वभाववश जननी! दया दृष्टि कीजै । 
*स्ूणा कर करूणामयी! चरण-शरण दीजे । ।१३ ।। जग... 
देवी मयी 
व च का किल न स्तुतिरम्बिके! 
सकलशब्दमयी किल ते तनु: 
निखिमूर्तिषु में भवदन्वयो 
0 जाल बहि: #सारासु च इति विचिन्त्य शिवे ! 
शमिताशिवे | 
गत “तमययत्रवशादितम्‌ स्तुतिजपार्चनचिन्तनवर्जिता 
” जलु काचन काल कलास्ति मे।। 
महामेश्वर आचार्य अभिनवगुष्त 
क्षमा प्रार्थना । 


अपराधसहमस्राणि क्रियन्ते उहर्निशं मया। 


त्ज हि मी मत्वा क्षमस्व परमेश्चरी । १ ।। 
आवाहनं न जानामि 


क 


परिषूर्णा तदस्तु मे ।।३।। 
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अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत । 
यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रहगदयः सुरा।।४ || 
सापराधो उस्मि शरणं प्राप्तस्त्वा जगदम्बिके । 
इदानीमनुकम्पयो डहं यथेच्छसि तथा कुल || ५ ।। 
अज्ञानार्धिस्मृते भ्रान्त्या यन्नूनमधिक कृतम्र । 
तत्सर्व क्षम्यतां देवि प्रसीर्द परमेश्वरि | ।६ | | 
कामेश्वरि जगन्मातः सच्दिनन्दविग्रहे । 
गुहाणाचर्मिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि | ७ ।। 
गुह्यातगुद्यागोष्त्री त्वं गृहाणा स्मत्कृतं जपम्‌ | 
सिद्धिभक्तु में देवि त्वत्मसादात्सुरेश्वरि | ८ । | 
' ॥श्री उमा पणमस्तु॥ 


॥ 8 ॥ है 
0७ शिया | ११ | 
३९“ «वह कि 5 ।5 
५७१ अधीपफ । 
५१५0 3 48 
7 का. ही बे 
(8| 20 है 
द है)“ |  ु ज 'कााक्राफएर ४ 
|! 00५8 ४ जठाए कफ, 
५७% ४2 
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